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प्राक्कथनं 


जेन धमं मूल मे निवृत्ति-प्धान है क्योकि मोक्ष का प्रधान कारण निवृत्ति है किन्तु गृहस्था 
श्रम प्रवृत्ति प्रधान होता है । प्रवृत्ति के बिना गृहस्थाभ्रम का निर्वाह असम्भव है । 

श्रावक धमं ही नही, अपितु, मुनिधमे का भी मूल आधार सम्यग्दकेन है, इसलिए सभी श्रावका- 
चारोमे सवेप्रथम सम्यक्त्वका ही वणेन किया गया है। परन्तु इसके विषय मे अलग-अलग महान 
आचार्यो ने विभिन्न विशेषताओ पर जोर दिया है । 


सम्यग्दशेन सन्ञी (मनसदहित) पचेन्दरिय जीवोको ही हौ सक्ताहै भौर वह्‌ हूर काल ओौर 
हर गतिमे होता है एेसी भगवान सवेज्ञकी आज्ञाहै। इसके विपरीत इस पचम काल मे निश्चय 
सम्यग्दन ओर स्वानुभरति नही हो सकती एेसा मानना ठीक नही है 


सम्यकदशेन अपना ही गुण होने से इसके लिए कटी जाना नही पडता । इसे अपने मे ही 

खोजना पडता हे इसीलिये इसको प्राप्त करना बहुत सरल है तथा अत्यन्त कठिन ओौर दुलेभ नही है । 

इसका उपाय अध्ययन भौर ध्यान का निरन्तर करते रहना है । महान जाचार्यो ने इस विषय 

मे जो लिखा है उसकी स्वाध्याय मौर उस पर मनन-चिन्तन करते रहना चाहिये ओर तत्व-सवधी 

श्रद्धा को सही करना चाहिए । ज्ञान ज्यो-ज्यो सही होगा भिथ्यात्व कमं की गाठ दीली पडती जाएगी 

ओौर मिथ्यात्व ज्यो-ज्यो ढीला पडेगा स्वाध्याय मौर ज्ञान-उपार्जन की रुचि भौर अधिक वटेगी, ओर 
इस क्रम से एक दिन तम्यग्दशेन प्राप्त हो ही जाताहै। 


सम्यक्‌ दरशन हुमा कि नही, इसकी पहचान शस्त्रो मे प्रशम, सवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिवय 
से बतार्ईहै। दूसरोकोपताचलेया न चले पर स्वय अपनेको स्वानुभरूति या स्वय के अनुभवसे 
पता चल ही जाता दहै। ५.८ 
जीवराज ग्रन्थमाला शोनापुर से “श्रावकाचार सग्रह" पाच भागो मे प्रकाशित हमा है. 
इसमे ३६ श्रावकाचारो का सग्रह किया गया है। यह्‌ इस ग्रन्थमाला ओ अनुपम देन है ओर जैन 
समाज को इस सस्था का आभारी होना चाहिए । । ॥ 
इन सब ग्रन्थो को इका करना, पुरानी हस्तलिखित प्रतियो से मिलान करना, उनका अनु- 
वाद करना ओर प्रेस कापौ तैयार करना, यह्‌ सब एक जटिल कायं है ओर केवल एक व्ययित के लिए 
तो यह सब काम असम्भव-सा जान पडता है पर सिद्धाताचायं प० हीरालाल शास्त्री न्यायतीर्थं (साद्मल ` 
वालो) ने इस असम्भव काम को सम्भव कर दिखाया } जैन समाज अनेकं पीटियो तक उनका 
चणी रहेगा । “ न ४ 
इन ही पण्डित जी के कथनानुसार उन ३६ श्रावकाचारो मे लगभग । 
दारा रचित एसे हँ जिनमे से किसी भी ्रथया ग्रथोको कोई, धी - न 0) 
निमित्त बनाना चाहे तो बना सकता है मौर रतत्रयमे से इस परम आवश्यक रत्न को उपरोक्त ढग 


से (अध्ययन मौर ध्यान द्वारा) प्राप्त कर सकता है । इन १५ ग्रन्थो को अनग-अलग प्रकाशित कराने 
की परम आावर्यकता है । 


( 1५) 


पण्डित हीरालाल जौ कै भतिरिवत सभी विद्वान ने १०८ श्री समन्तभद्र स्वामी द्वारा रचित 
“रत्नकरण्ड श्रावकाचार' को पहला नम्बर दिया है । इसमे दो मत नही हैँ मौर इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ 
मे रत्नकरण्ड श्रावकाचार का पण्डित गिरधर शर्मा कृत हिन्दी पद्यानुवाद परिशिष्ट कै रूप मे दिया है । 
इसे तो.कण्ठस्थ ही कर लेना चाहिए । 
पण्डित हीरालाल जी ने ग्रो का मूल्याकन करनैःमे १,२, ३ का कोरईक्रमतो नही रवाह 
पर “लाटी-सदहिता”' की प्रदाता को देखकर एेसा जानं पडता है किं रत्नकरण्ड के वाद दूसरा नम्बर 
इसी का है । वै लिखते है कि “पण्डित राजमल्ल जी ने सम्यक्त्व का जो अपूर्वं सागोपाग व सूक्ष्म वर्णन 
किया है वह श्रावकाचासेमेतो क्या करणानुयोग या द्रव्यानुयोग के किसी भी शास्त्रे दृष्टिगोचर 
नही होता । सम्यक्त्वे विषयक उनका यह्‌ समग्र विवेचन पदृकर मनन करमे योग्य है । प्रशम सवेगादि 
का विशद वर्णन करते द्वये लिखा है कि ये बाह्य दृष्टि से सम्यक्त्व के लक्षण हैँ । यदि वे सम्यक्त्व के 
विनादहोतोप्रणमाभास आदि जानना चाहिए । 
परन्तु स्व ° पण्डित केलाशचन्दर शास्त्री का मत है कि "रलकरण्ड' के पर्चात्‌ नम्बर माता है 
“पुरुषार्थं सिद्धूयुपाय” का । यह्‌ अध्यात्मी आचार्य अमृत्तचन्द्र की कृति है ओर उस पर उन मध्यालस 
की छाप सुस्पष्ट है । प्रारम्भ के १५ पद्य बहुमूत्य ह । आदि की तरह इस प्रथ का अन्त भी अत्यन्त 
महत्वपूणे है । इस तरह का श्रर्वकाचार यही एके मात्र है ।“ 
अन्त मे मँ वहं बात कहना चाहता हं कि जो, मृञ्े सर्वप्रथम कटनी चाहिए थी सौर वह्‌ यह्‌ कि 
"“लाटी-सहिता'' के इस सस्करण को प्रकाशित करने का सम्भरणं श्रेय श्री वावूलाल जी कलकत्ते वालो 
को जाता है क्योकि उन्होने ही पहले शास्र सभा मे गदी पर इसका स्वाध्याय किया था ओौरकहाथा 
कि यह श्रथतौ अलगसेख्प जय तो अच्छाहै। उनकीप्रेरणा से ही इसे छपवाने का प्रवन्छ किया 
गयां । इसके अतिरिक्त मेरी प्रार्थना पर उन्होने इस श्रन्थ की प्रस्तावना लिखमे की स्वीकृति भी प्रदाने 
कीं । यह्‌ प्रस्तावना अगले पृष्ठ से प्रारम्भ होती है मौर जपनेमे मोक्षमागं पर एक स्वतन्त्रं ओर 
सम्पूणं दक्ट है । साधक कहाँ कहां ठोकर खात्ता है यह बात उर्न्हु स्वाध्याय भौर स्वानुभव से भली 
प्रकार मालूम दहै गौर दस ही का वर्णेन उन्होने दस प्रस्तावना मे किया है । 
इतना ही नही, ग्रथ की छपाई के खचँ मे भी उन्होने अपना योगदान दिया ह । इस सवके 
लिए धन्यवाद ते ओर याभार प्रकट करने के लिये मैरे पास यथायोग्य मौर पयप्ति शब्द नही हँ । 
श्री बावूलाल जी के दिल मे कविवर श्री राजमल्ल जी के लिए बडी श्रद्धा गौर बहुमान है । 
न्दे वै. एक बेजोड ग्रयकर्ता मानते हैँ । 
कुछ, साल पहले इन्दी कीःप्ररणा सेः स्व० श्री महैनद्रसेन जैनी ने कविवर राजमल्वजीकी 
-समयसार-कलश पर दुढारी भाषा की टीका का हिन्दी मे अनुवाद किया था। इस श्रथ की प्रस्तावना 
भी श्री वावूलालजी ने ही लिखी है भौर वार वार पदृने ओर मनन करने योग्य है 1 
सभी भुमूक्ुोः को (जिनमे मे स्वय भी शाभिल ह) निश्चय सम्यक दशन गरि स्वानुभरुति कौ 
प्राप्ति प्रीघ्रातिशीघ्न हो यही मेरी एक मात्रं भावना है) 
अजीत प्रसादं 
ल्यवस्थापक 


प्रस्तावना 


“जो सत्यारथ रूप सो निश्वय, कारण सो व्यवहारो 


जिन शासन मे चार अनुयोग रै । चारो ही अनुखोग मोक्ष मागं का अपनी अपनी मुख्यता 
से उपदेश देते ह । चारो अनुयोगो वधै एकता होना ही सच्ची समक्ष है । पूज्यनीय वर्णीजी कहा 
करतेये कि एक ब्राह्याणी के चार लके थे । किसी ने सबसे छोटे लडके को जीमने का न्यौता दिया । 
यह्‌ समश्रकर कि यह्‌ सबसे कम खायेगा । उस ब्राह्मणी ने कहा कि चह छोटे को न्यौतादोया बड़े 
को सभी पाच पसेरीदहैँ। याने खानेमे सभी वरावररहैँ। यहापर भी यही कहरहैहैकरि चारो अनु- 
योगो मे कोई छोटा बडा नही है । हमारी बात सही बही हैजो चारो अनुयोगो को पृष्ट करेकिसीका 
निषेधन करे। 
किसी ने चरणानुयोग से पूछा कि मोक्ष कंसे हो उसने जवाव दिया कि मुनित्रत धारण करने 
से मोक्ष होगा । फिर करणानुयोग से पूछा कि मोक्ष कैसे हो उसने जवाव दिया कि कर्मोकानाश कर 
दो मोक्ष हो'जाएगा । उसने फिर अध्यात्मसे पूछा कर मोक्ष कंसे हो, तब उसने जवाव दिया कि आत्मा 
मे रमण करने से मोक्ष हो जायेगी । जव प्रथमानुयोग से पूछा गया, तव उसने जवाब दिया कि पहले 
ती्ैकरादि हुये है उन्होने ससार शरीर भोगो का त्याग करके मूनित्रत धारण कर, सम्यग्दशेन ज्ञान 
चारित्र की एकता को प्राप्त किया ओर मोक्ष गएआगे भी इसी उपाय से मोक्ष जाएंगे । इस प्रकार 
चारो अनुयोगो ने अपने अपने विषय की मुख्यता से कथन किया । उनकी एकता तभी हौ सकती है जव 
एक दूसरे कौ सापेक्षता रहे । जसे अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो बाहर मे मुनित्रत धारण कर अपनी 
आत्मामे रमणकरेतोकर्मोका ताशकर मोक्षकी प्राप्ति हो । एेसादही भरूतकालमे हुआदहैओौर 
आगामी कालमेभीएेसाही होगा । यह चारो की एकता है । चरणानुयोग का कथन अध्यात्म सापेक्षहै 
ओर अध्यात्मका उपदेश चरणानुयोग सापेक्ष है । यह सापेक्षता विना कहे हमारे ज्ञानमे आ जानी चाहिए । 
त्रत धारण करने से मोक्ष होगी उसका अथं है व्रत धारणकर अपने स्वरूपमे रमण करेगा तो मोक्ष होगी । 
इसी प्रकार अगर यह्‌ कहा जा रहा हि कि अपने स्वरूपम रमण कर तव उसका अथं है बाहरसे हृट- 
कर अपनेमे रमण कर । यह्‌ भी बिना कह हमारे ज्ञान मे आनी चाहिए यही अनुयोगोके कथन की 
सपेक्षता है । चरणानुयोग वाहरी सान सामग्री का वर्णन करता दै ओर अध्यात्म अन्तरेग साधन 
सामग्री का वणेन कर रहा है । जैन शासन का पूरा स्वरूप वही बनता है जहा अध्यात्म भौर चरणानु- 
योग की एकता बनती है ! दोनो को अलग-अलग करने से दोनो ही कार्यकारी नही रहते । एक द्रव्य 
दृष्टि का एकान्त वन जाएगा ओर दूसरा पर्याय दृष्टि का एकान्त हो जाएगा । 
चरणानुयोग मे पर्याय दृष्टि की मुख्यता से वर्णेन ह पर्यायदृष्टिमे ग्रहणभी है जौरत्यागभी 
है । इसलिए पर्याय दृष्टि से जव उपदेश दिया जाता ह तव त्याग के। उपदेश दिया जाता है । कुछ लोग 
चरणानुयोग के कथन को द्रग्यदुष्टि की मुख्यता करके यह कह देते दै कि रमँ ग्रहण व्याग से शून्य हूं । तव 
त्रतादि धारण करना-मुनिव्रत धारण करना--यह उपदेश सव निरर्थक हो जाता है । चरणानुयोग का 


कथन पर्यायदुष्टि से करना चाहिए जहाँ ग्रहण है वही उसके त्याग का उपदेश है 1 गीर वह्‌ ग्रहण त्यागं 
बुद्धि पूर्वक किया जाता है । - 


र 


( ४) 


शुभ भावदोप्रकारके है एक दयारूप परिणाम-गरीवो की, दुखी लोगो की देख-भाल करना 
दानादि करना-- लोगो का उपकारादि करना । दूसरा सच्चेदेव शास्त्र गुरू के आधित होते है स 
प्रति भक्ति का होना, उनके गणो का चिन्तवन करना जादि ! यह्‌ दूसरे प्रकार का श॒भोपयोग साच 
वन्ध काही कारण नही है यह्‌ अपने स्वभाव की प्राप्ति मे बाहरी साघधनभी है) सच्चे दैव शास्त्र गुरू 
को माध्यम वनाकर हम अपने स्वभाव के निकटवर्ती हो सकते है- स्वभाव की प्राप्तिका उपाय कर 
सकते हैँ । त्रत-उपवासादी के द्वारा कषाय को मन्द करके स्वभाव की प्राप्ति काया उसमे ह्रावका 
उपाय कर सक्ते हु।जोलोग शुभोपयोग को मोक्षका कारण मानकर अथवा इसी को धम मान- 
कर इसमे लगे हृए थे उनको यह बध का कारण है धमं नही है, धर्मं तो वीतराग भाव है । एेसा कहुकर 
वीतराग भावमे लगाने का उपाय किया।जोलोग बघ का कारण मानकर अशुभोपयोग के समान 
इसको हेय समक कर अपने स्वभाव की प्राप्ति का उपाय नही कर रहैथे उनको स्वभाव की प्राप्ति 
का सान बताकर उसको माध्यम बनाने का उपदेश दिया 1 यह्‌ व्यवहार धमं है । इसकी व्याख्या 
पटितवर टोडरमल जीनेकीहै कि यह धमं नही है परन्तु धमे का बाहरी साधन है इसलिए साधन मे 
साध्य का उपचार करके इसको व्यवहार (उपचार) से धमं कहा है दसी को धर्म न सानना परन्तु 
धमं का वाहुरी साधन मानना । 
प्रन होताहैकिजो बध काकारण है वह साधन कंसे हौ सकतादै। इसका उत्तरहैकि 
एडव रटाईइजमेन्ट का खर्चा यद्यपि खर्चा है उतना रूपया नफ मे से कम हौ जाता है परन्तु एडवरटाइन- 
मेन्ट का खर्चा, खर्चा होते हुये भी नफा का वाहरी साधन है । अगर कोई एडवरटाइजमेन्ट तो बहुत करे 
ओौर माल वेचने का पुरूषाथं न करे तो नुकसान ही होगा । परन्तु जो एडवरटाइज करके दुकान खोल 
कर माल वेचने का पृरूपाथं करे तो नफा हो । इसी प्रकार शुभोपयोग से वन्ध होता है यह सही ह 
जितने अशमे राग है उतना वध जरूर होगा । परन्तु जव तक शुद्धोपयोग की प्राप्तिन हो तव तक 
तीव्र कषाय से वचने के लिए भौर मद कषाय मे रहकर शुद्धोपयोग की प्राप्ति का उपाय करते रहना 
जरूरी है । इससे स्वरूप की पुष्टि होती है । पुण्य वेध तो गौणफल है मर्य तो स्वभाव की पुष्टि 
करना-- वीतरागता के प्रति-तत्व ज्ञान के प्रति तीन्रे रुचि का होना इसका मख्य फल है । इसीलिये 
आचार्यो ने इसका विधान किया ओर व्यवहार ध्मके नाम से कहा है । इसलिए इसको वध का क(रण 
कहने के साथ साधनपने की दुष्टि वताना भी जरूरी है । साधनपना भी उसीकेलिएहैजोस्वरूपकी 
प्राप्ति के लिए अथवा स्वरूप मे ठहूरने के लिये इनको माध्यम वनाता है । जो कोई अन्य अभिप्राय 
से--मान वडाई अथवा पुण्य वध का माध्यम वनाता है उसके निए स्वरूप की प्राप्तिका माध्यमया 
साधन नही वनता है । यह्‌ भी हमारे पर ही निर्भरदहै। 
श्री सभयसार मे आचार्यो ने इसको हस्तालवन नाम दिथा है । जसे वच्चे को पहले गाडुला 
का अवलम्बन दिया जाता है गौर जव उसके अवलम्बन से चलना आ जाता है तो उस गाइले का अव- 
लवन दधया जाता है इसप्रकार व्यवहार का मवलम्बन दिलाया भी गया है ओर व्यवहार का भव- 
लवन छटाया भी गया है । कोई मात्र व्यवहार का अवलम्बन छुटाया गया है यह्‌ मानकर व्यवहारका 
अवलम्बन नही लेता है-ज॑से गाडुले का भवलम्बन नही लेता है उसकी तरह उसको निरालम्बन चलना 
नही आ सकता । जवकि व्यवहार हजारो विकल्पो को तुडवाकर एक विकल्प को पकडवाता हैतव 
अध्यात्म एक को चछडाकर स्वभाव मे लगाता है । ससार शरीर भोगो का विकल्प वहत गहरा होता है 


उससे हटाकर तत्व के विकल्प मे लगाया गौर वहाँ से हटाकर स्वभाव मे लगाया । विकल्प तो दोनो 


( 1) ) 

ही है परन्तु दोनो के अन्तर को समदना भी जरूरी है । पण्डितवर टोडरमल जी ने यह्‌ लिखा है किं 
अशुभ विकल्प से बचकर बुभभाव हो तो खुश भी होता है पर उसको कम घाटा समञ्नता दै ज्यादा 
घाटा से बचने की खुशी भी है परन्तु उसको नफा नही मानता । 

श्री समयसार मे प० जयचन्द जी पाचवे कलस का भावाथ लिखते हुए ओर कलस १११ का 
पुण्य-पाप अधिकार मे भावाथं लिखते हुये खुलासा किया है मौर सच्चे देव शास्त्र गुरू के आत्रित शुभ 
भावो को साधनपने की दुष्ट से सजूर किया है। 

कह्ने का अभिप्राध यही है कि चरणानुयोग को सात्र बन्ध का कारण कहने से लोगो की चर- 
नुयोग के प्रति शद्धा ही खत्म हो गई है ब्रतादि धारण करे अथवा न करे परन्तु ब्रतादिके प्रति हमारी 
श्रद्धा सही रहनी चाहिए । लोग आचरण से रहित तो पहने ही हो रहै -है एेसा उपदेश मिलने पर आच- 
रण के प्रति श्रद्धा भी नही रहेगी-करेले की बेल नीम पर चढ जायेगी । एेसा ही होता मालूम दे रहा है । 


पहली सीढी पर आकर दूसरी सीटी पर चढने का उपाय करे उसके लिये पहनी सीदी साधन 
है परन्तु जो दूसरी सीढी पर चढने का उपाय न करे ओर पहली पर ही सन्तुष्ट हो जये अथवा एेसा 
माने किं पहली पर आने से दूसरी पर अपने आप पहुच जाऊंगा एेसा मानना मिथ्या है । 


प्रवचन सार मे चरणानुयोग चूलिका मे गाथा २०१ की टीका करते हुए आचार्यं अमृतचन्द 
स्वामी लिखते हैँ । अहोअनशनावमोदये स्वाध्यायध्यानन्युत्सगंलक्षणतपभाचार, न शुद्धस्यात्मत्वम- 
सीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वा तावदासीदामि यावत्‌ त्वत्प्रसादात्‌ न शुद्धस्यात्मानमुपलभे 
इत्यादि--इसका अथे ह अहो अनशन, अवमोदये- स्वाध्याय, ध्यान गौर व्युत्सगं स्वरूप तपाचार । 
म यह्‌ निश्चय से जानता हं कि तू शुद्धाप्मा का नही है तथापि तुञ्ञे तव तक अगीकार करता हूं जव तक 
तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लू । यहाँ पर दो शब्द विचारने योग्यहै तू “शुद्धात्मा का नही 
है" इससे बध का कारण साबित किथाहै ओर "तेरे प्रसाद से इस शब्द के हारा साधनपना स्वीकार 
क्रिया । क्या तत्व विचार करनेसे त्रत उपवासं करने से अथवा जिन पजन-भक्ति करने से ससार 
शरीर भोगो की पुष्टि होती है अथवा भपने शुद्धात्मा के स्वभाव की पुष्टि होती है? अगर पुण्य बन्धकी 
पुष्टि होती है तब आश्रय लेने योग्य नही । अगर स्वभाव की,.सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र की पृष्टि होती 
है तो उसका नीचे के गुण स्थानो मे यथायोग्य अवलम्बन लेना जरूरी है । 


जीव वतमान मे पराधीन हो रहा दै उसको स्वाधीन होना है यह पययिदृष्टिकीबातहै। 
शरीर के आधीन है गर्मी-सर्दीं के जाधीन है चार वार चाय चाहिए, कपडा चाहिए, खाने को चाहिये 
यह्‌ सब पराधीनता है उस पराधीनता को क्रम से हटाया गया है । भौर स्वाधीनता की तरफ त्याग 
मागे के हारा लगाया गया है । एक गृहस्थ से एक ब्रह्मचारी ज्यादा स्वाधीन है ओौर उससे एक मूनी 
भौर ज्यादा स्वाधीन है । जिसको कोई चीज की जरूरत नही है । इस प्रकार चरणानुयोग कै दारा 
पराधीनता क्रम से दुर करके इसको स्वाधीनता की तरफ ले जाया जाता है । 

पापकात्यागतो हर हालत मे करना चाहिए चाहे सम्यग्दृष्टि हो या भिथ्यादुष्टि जिनको 
भेद विज्ञान नही हुआ है वे भी त्रतादि धारण कर सकते है । परन्तु उनको यह मानना चाद्िए कि 
व्रतादिधारण करने से भ मोक्षमार्गी हौ गया एेसा नही है परन्तु मोक्षमागं तो सम्यग्दर्शन होने पर ही 
होगा । एसा जीव अगर मरनिपना धारण किए हुए है तो पहले से सीधा सतवांँ गुणस्थान हो सकता है । 


{ श्ण } 

इसलिये जरह शुभराग को वन्ध क्राकारण कहाजारहा है वहा उसके साधनपते का कथन करना 
भी जरूरी है । 

यद्‌ ग्रन्थ लाटी-सहिता राजमल कवि की रचना है । राजमल जी ने पचाध्यायी नाम का ग्रन्थ 
वनाया जो अपने ढग का अद्वितीय ग्रन्थ है । बह पुरा नही हो सका! जिस प्रकार पचाध्यायी मे हुरेक 
बात न्याय युक्ति से सिद्ध करके बताई गर्ईदटै उसी प्रकार इस ग्रन्थमे भी सम्यग्दशेन के विषयको 
न्याय युक्ति से सिद्ध करके समन्चाया गया है इसके वाद ११ प्रतिमा प श्रावक के आचरण का वर्णन 
है वह्‌ भी न्याय युक्ति से सिद्ध करके वताया है । 

स्वाध्याय प्रेमियों के लिए यह्‌ ग्रन्थ वहत जखूरी है । यह छपा हुभा उपलब्ध नही हो रहा था । 
इरज्य शास्त्र सभा मे बैठने वालो की, खासकर वयोवृद्ध श्री अजीत प्रसादजी की प्रेरणा से इसको 
छपवाने का निश्चय किया गया है } श्री अजीत प्रसाद जी स्वाध्याय प्रेमी ह) जवसे र्मे दिल्ली माया 
१६७० से बरावर शास्त्र ध्वाध्याय मे वैस्ते ह । इसके लिए शास्त्र सभा के वैठने वाले भाई वहन भौर 
खासकर अजित प्रसाद जी धन्यवाद के पात्र ह श्री अजीत प्रसाद जी ने इसके छपवाने मे वडी मेहनत 
करी है तथा सथ भाई बहनो ने इसके छप वाने मे सहयोग दिया है । 

सभी भाई-बहनो से अनुरोध है कि इस ग्रन्थ का स्वाध्याय वरावर करर मौर चरणानुयोग के 
अनुसार अपने भाचरण को सही बनाने की चेष्टा करें । 
सन्मति चिहार, -बाबूलाल जेन 
२।१० "अन्सारी रोड, दरियार्ग॑ज 
मई,दिह्ली-११०००२ 
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अणुत्रत सौर महाव्रत का स्वरूप 

हसा पाप का निरूपण - 

एकेन्दरियादि जीवो का विस्तृत विवेचन 

प्मत्तयोगी सदा हसक है, अप्रमत्तयोगी नही 
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अणुत्रतधारी को व्रसदिसावाली क्रियाम का त्याग मावदयक है 

व्रतके यम ओर नियमस्पभेदोका वर्णन 

सहारम्भ स्म कृषि, वाणिज्य आदि कार्यो के त्याग का उपदेण 
व्रतरक्षा्थं भावनाओं के करने का उपदेण 

श्रावक को यथासम्भव दर्यां आदि समित्तियो के पालन करने फा उपदेण 


भोजन के समय श्रावक को हिसा पाप की निवृत्ति के लिए यथासम्भव 
अन्तरायो के पालन करने का तथा द्विदल अन्न भादि खाने का निषेध 


एपणाशुद्धि ॐ लिए सुतक-पातक आदि पालन का निर्देश 
अहिसाणुव्रत के अतिचारो का निरूपण 

सत्याणुतव्रत का निरूपण, भावना न अतिचार 
अचौर्याणुत्रत के स्वरूप का वर्णेन, भावना व अतिचार 
ब्रहमचयणिुत्रत का निरूपण, भावना व अत्तिचार 
परिग्रहुपरिमाण अणुव्रत का स्वरूप, भावना व अतिचार 
दिग्विरति गुणत्रत का वर्णन व अतिचार 
देशविरति गुणत्रत का स्वरूप निरूपण व अतिचार 
अन्थंदण्डविरति गुणब्रत का निरूपण व अतिचार 
सामायिक शिक्षाव्रत का विस्तृत निरूपण व अतिचार 
प्रोपधोपवास शिक्षाव्रत का स्वरूप व अतिचार 
भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत का स्वरूप ओर उसके अतिचार 
अतिथिसविभाग शिक्षान्नत का स्वरूप व अतिचार 
सत्लेखना का विधान भौर उसके अतिचारो का निरूपण 
सामायिक प्रतिमा का स्वरूप वणन 

प्रोपध प्रतिमा का स्वरूप वर्णन - 

सचित्त त्याग प्रतिमा का स्वरूप निरूपण 

राति भक्त परित्याग प्रतिमा का स्वरूप निरूपण 

बरह्यचयं प्रतिमा का स्वरूप निरूपण 

आरभ व्याग प्रतिमा का स्वरूप निरूपण 

परिग्रह्‌ त्याग प्रतिमा का स्वरूप निरूपण 

अनुमतित्याग प्रतिमा स्वरूप का निरूपण 

उदिष्ट भोजन त्याग प्रतिमा के दोनो भेदो का स्वरूप निरूपण 
ग्यारहवी प्रतिमा वाले वानप्रस्थ आदि का स्वरूप निरूपण 
अनशन आदि वारह्‌ तपो का निरूपण 
परिशिष्ट--रत्नकरण्ड श्रावक्राचार (हिन्दी पद्यानुवाद) 
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श्री वीतरागाय नमः 


श्ीस्याद्रादानवद्यपदयगदयतिाविक्नारददिदन्पणि 
श्रीमत्पंइितराजमस्ल विरचिता 


श्रावकाचारापरनास्नौ 


लारो-षाहूता 


ज्ानानन्दात्मानं नमामि तीर्थकरं महावीरम्‌ ! 
यजच्चित्ति ` विश्वमशेषं व्यदीपि नक्षत्रमेकमिव नभसि ॥ १॥ 
नमामि शेषानपि तीर्थनायकाननन्तनोधादि चतुष्टयात्सन. । 
स्मृतं यदीयं किल नाम भेषजं भवेद्धि विघ्नौधगदोपश्ान्तये ॥ २ ॥1 
प्रदुष्टक्ष्टिक विध्रमुक्तकांस्तदत्यये चाष्टगुणान्वितानिह । 
समाधये सिद्धगणानपि स्फुटं सिद्धेः पथस्तत्पदमिच्छतां नृणाम्‌ \\ ३॥ 
चयी नमस्या निनलिगधारिणा सता मूनीनामुभयोपयोगिनाम्‌ । 
पदत्रयं धारयता विशेषात्‌ पदं समुनेरद्विनयादिहाथतः॥ ४॥ 


जयन्ति जैनाः कवयश्च तद्भिर. प्रवत्तिता- येच षमागंदेशना । 
विर्निजितं जाडयमिहासुघारिणा तमस्तमोरेरिव रश्मिभिभंहत्‌ ।॥ ५ \ 
दतीव सन्मद्धलसत्क्रिया दधन्नधीयमानोऽस्वयसात्परपराम्‌ । 
उपन्नलाटीमिति संहिता कचिश्चिकीषति श्चावकसद्‌गतस्थितिम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार समस्त आकाश मे चमकता हुभा एक नक्षत्र स्पष्ट द्खिार्ई देतादहै उसी प्रकार 
जिनके ज्ञान मे अथवा जिनकी चेतना शक्ति मे यह्‌ समस्त ससार प्रत्यक्ष चमकता हुभआ-सा जान पडता 
है, तथा जिनका आत्मा अनन्त ज्ञान ओर मनन्त सुखस्वरूप है एेसे अन्तिम तीर्थकर श्रीमहावीरस्वामी 
को भँ (ग्रन्थकर्ता कविवर राजमल) नमस्कार करता हूं ।। १ ॥ जिनके नामरूपी गौषधि का स्मरण 
करने मात्र से ही समस्त विध्नरूपी रोग शान्त दो जाते द तथा जिनका आत्मा अनन्त दशेन, अनन्त 
ज्ञान, मनन्त सूखे जीर अनन्त वीर्यं इन चार अनन्तचतुष्टयमय है एसे वाकी के श्रीऋषभदेव से आदि 
लेकर श्रीपाद्वनाथ तीर्थकर तक तेस तीर्थकरो को भीम नमस्कार करता हं ।। २1 तदनन्तर जो 
सिद्ध भगवान अत्यन्त दुष्ट जो आठ कर्मं उनसे सवैथा रहित हैँ तथा उन आटो कर्मो के नाश होने से 
जिन्हे सम्यक्त्व आदि माठ गण प्राप्त हुए है गौर जो सिद्ध पद को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले 
मनुष्यो के लिए सिद्धि के मार्मस्वल्य है पे श्रीपिद्धपरमेष्ठी का प्रव्यक्त रूप से अश्रय लेता हिं ॥।३। 


(5) 


जो गूनिराज जिनल्लिग अथवा निन्य अवस्या को धारण करने वाले ह, जो अत्यन्त सज्जन है बुभोषयोग 
वा शुद्धोपयोग मे लीन रहते हैँ ओर जो विकेषकर सम्यग्ददौन, सम्यग््ान गौर सम्यक्वारितर को सदा 
पालन करते है एसे मुनियो की त्रयी को अर्थात्‌ भाचायं उपाध्याय सर्वं साघुमो को मै नमस्कार 
करता हूं 11॥। 

यहा तक ग्रन्थकर्ता ने अनुक्रम से अरहत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय भौर सवंसाघु इन पायो 
परमेष्ठियो को नमस्कार किया तथा अरह॒न्तो मे भी सवसे पहले श्रीमहावीर स्वामी को नमस्कार 
किया इसका कारण यह ह कि यह्‌ वतमान समय श्रीमहावीर स्वामी का शासन समय दै इसलिए 
श्रीमहावीर स्वामी अन्य तीर्थकरो के समान्‌ ही पूज्य होने पर भी णासनक्र्ता होने से गधिक पूज्य है. 
अथवा इस वतमान समय मे श्रीमहावौरस्वामी की दिव्यध्वनि ही परम्परा से मोक्षमा्ं का प्रकाश 
कररहीरैगौरउसीसेहमलौगो कावा समस्त भव्यजीवोका उपकार होरहा है इसल्िएभी 
भगवान महावीरस्वामी केवल उपकारदृष्टिसे हम लोगो के लिए अधिकं पूज्य ह| कविवरने सवसे 
पहले श्री महावीर स्वामी को नमस्कार किया है मौर फिर अन्य तीर्थकसते को नमस्कार किया है । यहा 
पर इतना ओर समक्ष लेना चाहिए कि यद्यपि अरहन्त अवस्था तीर्थंकर केवली ओर सामान्य केवली 
दोनोकीएक सीहोती है तथापि देवके स्वरूप मे जोसू्वेन वीतराग भौर हितोपदेशी ये तीन गुण 
बतलाए है उनमे से हितोपदेश गुण तीर्धफर केवली मे नियमस्य से होता ह तथा सामान्य केवली मे 
केही ककय सत णम गह मित नियम नही हे क्योकि सामान्य केवलियो मे कर्द भन्तकृत केवली भी 
(उसी समय केवल ज्ञान ओर उसी समय मोक्ष जिन्हे प्राप्त हो उनको अन्तकरृतकेवली कहते है) होते 
मौर कोई मूक केवलौ भी (जिनकी दिव्य ध्वनि धिरती ही नही) होत ह । अन्तके कैवलियो कौ भी 

दिव्य ध्वनि खिरती नही ओर मूक केवलियो की भी दिव्य ध्वनि खिरती नही । तथा देव्‌ के स्वरूपम 

हितोपदेशी गण मख्य है क्योकि भव्य जीवो को मोक्षमागं मे लगाने वाला तथा कल्याण कर वना 
हिक्तपदेशी गुण ही है । इस हितोपदेश गुण के टी कारण अरन्त भगवान सिद्धो से भौ प्रथम्‌ पुज्य 
माने जाते ह इसलिए देव के स्व्यं मे अरहन्तं परमेष्ठी शब्द से तीर्थकर केवली ही लिये जति है केवली ही लिये जाते ह भौर 
इसीलिर्‌ कोववरं मे उनको ही नचस्कार किया है ॥ ४ ॥ जिस प्रकार सूयं कौ किरणो से वडा भारी 
अन्धकार भी दर हो जाता है उसी प्रकार जिन कवियो वा कवियोकी जिस वाणीने इस ससार के 
प्राणियो का अज्ञान दर कर दिया गौर जो धममेमागं के उपदेश को प्रवृत्ति करने वाले र पसे जन धमं 
की वृद्धि करने वाले कवियो की वाणी सदा जयशील हो ॥ ५॥ इस प्रकार पच परमेष्ठी कौ श्रेष्ठ 
मागलिक स्तुति करते हुए तथा श्रीमहावीर स्वामी के समय से गुर परम्परापूर्वेक चली आई श्रावको 
के अणुत्रत भादि उत्तम व्रतो कौ स्थिति को अच्छी तरह अध्ययन करने वाले कविराज राजमल्ल उन्हीं 
उत्तम ग्रतो के स्वरूप को कहने वाली 'लादी-सहिता' नाम के श्रन्थ को बनाने की मतिज्ञा करते दँ ।।६॥ 


1“ करः  - - 





काटीसंहिता 


प्रथम सगं 


अहिसा परमो घमं स्यादधरम॑स्तदत्ययात्‌ ! सिद्धान्त' सवंतन्न्ोऽयं तद्िशेषोऽधुनोच्यते ।1१ 
सवंसावद्ययोगस्य निवृति व्र॑तपुच्यते \ यो मृषादिपरित्याग" सोऽस्तु तस्येव विस्तरः ॥२ 
तद्व्रतं सर्वत कर्तुं भुनिरेव क्षमो महान्‌ ! तस्येव मोक्षमागशष्च भावी नान्यस्य जातुचित्‌ ॥२ 
भतः सर्वाह्मना सम्पक्‌ फतंव्यं नद्धि घीधनै' \ एच्छुलन्धे न रत्वेऽस्मिन्‌ सुकविन्दरदकोपमे ॥४ 
तत्रातो जनः कथ्चित्कृषायभरगौरवात्‌ \ असमथंस्तयाप्येष गृहस्यव्रतमाचचरेत्‌ ॥\५ 
उक्तं च-- 
गुण चथ तव सम पडता दाणं च अणत्थिनियं । दंस्तणणाणचरिततं किरिया तेवण्ण सावयाणं च ॥१ 
तया चोक्तम्‌- 


दंसण वय सामादहय पोह सचित्त रायभत्ते घ । बम्भारम्भ परिग्मह्‌ मणुभणमुदिह देसविरदो थ २ 


इस ससारमे अहिसा ही परम धमं है गौर उस अहिसा धमंका उल्लघन करना या विनाद्य 
करना ही अघमं है । यह्‌ सिद्धान्त सवंतन्र है--अर्थात्‌ सवंसिद्धान्त-सम्मत है । भव आगे इसी 
हसा धमंका विशेष व्ण॑न करते ह ।॥९। पाप सहित समस्त योगोका.त्याग करना व्रत कहलाता 
ह तथा सूट वोरनेका त्याग करना, चोरोका त्याग करना, मादि अकूग-अकग पापौका त्याग 
करना वतलाया है वह्‌ सव उसी ब्रतका विस्तार समञ्मना चाहिए ।२॥] उन व्रत्तका पूर्णं रीतिसे 
पालन करनेकरे लिपु मुनिराज ही समथं होते ह मौर इसीलिए उन मुनिराजोको ही मोक्षमागंकी 
प्राप्ति होती रै ॥\२३।। जिस प्रकार कमल पत्रपर जलकी वृंदका ठहृरना मत्यन्त कठिन है उसी 
प्रकार इस मनुष्य जन्मका प्रास्त होना अत्यन्त कठिन दहै । इसलिए एेसे दुलंभ मनुष्य जन्मको 
पाकर पापरूप्‌ योगोका त्याग मवदय कर देना चाहिए 1४॥ कदाचित्‌ तीव्र कषायो उदयमे 
फोर मनुष्य उन प्रतोको पणंरपसे पालन करनेमे आलस्य करे मथवा मुममथं हो तो उसे एक- 
देप गृहृस्ोका प्रत्त मवह्य पालन करना चाहिए ॥५॥ ॥" 


-कहा भौ ६--आठ मूरगुण, यार्‌ ब्रत, वारह्‌ प्रकारका तप, एक समता, ग्यारह प्रतिमा 
तार प्रकारका दान, एक पानौ छानकर काममे लाना, एक राग्रिभोजनका त्यागं करना मौर रलत्रय 
मर्पात्‌ सम्यर्दशन्‌, स्नम्यग्ञान ओर सम्यकूचारिप्र एन तोनो रत्नोको धारण करना ये तिरेपन 
ध्रादकोको. क्रिया कहलातौ हे ॥शग्रन्वकारोने श्रावकोके व्रत इस प्रकार मौ कहे टद, 
ग्रत, सामायिकत, प्रोपध (परोपधोपवास), नवित्त त्वाय, राविमुक्तित्याग, ब्रह्मचर्यं, जरम त्याग, 


पश्रहटत्याग, अनुमनत्याय, मौर उदिष्टत्याग इन स्यार्ह्‌ अत्तिमानोको पालन कर्नेवान्म्‌ देष, 
इिरतं श्रावक कटरा है परो 


२ श्रविकाचार्-मब्मह 


अष्टमुलगुणोपेतो यूतादिव्यसनोनिक्षितः \ नरो दश्निक प्रोक्त स्याच्चेत्सह्‌शं नान्वित १६ 

मद्यं मासं तथा क्षोद्रसयोद्रुम्बरपश्चकम्‌ \ वजयेच्छावको घौमान्‌ केवरं कुरुघमंवित्‌ \७ 

ननु साक्षान्धकारादित्रयं जैनो न भक्षयेत्‌ 1 तस्य कि वजन न स्यादसिद्धं सिद्धस्ताधनात्‌ \\८ 

मैव यस्मादतीचारा सन्ति तत्रापि केचन ! अनाचारसमा, नून त्याज्या धर्मानि स्फुटम्‌ ॥९. 
तवभेदा बहव सन्ति मादृशां वाणगोचराः \ त्तथापि व्यवहारार्थं निदिष्टाः फेचिदन्वयात्‌ ९० 
चम्मभाण्डे तु निक्षिप्ता घृततैलजलादय' ! त्याज्या यततस्त्रसादीना श्रीरपिशिताध्रिताः ॥११ 
न चाशशडक्यं पुनस्तत्र सन्ति यद्रा न सन्ति ते \ संशयोऽनुपलव्धित्वाद्‌ दुर्वारे ग्योमचित्रवत्‌ ॥\१२ 
सवं सवंज्ञानेन दष्ट वित्वैकचक्षुषा \ तदा्ञया प्रमाणेन माननौय मनीषिभि १३ 
नोह्यमेतायता पाप स्यादा न स्यादतीन्दरियात्‌ । अंहो भांसाशषिनोऽवशयं प्रोक्तं जैनागमे यत्त ॥१४ 
तदेवं यक्ष्यमाणेषु सुप्रषुरितसुच्रवत्‌ ! संशयो नैव कर्तव्य शासनं जेनमिच्छता ॥१५ 


जो जीव सम्यग्दर्शंनको धारण करनेवाला हो गौर फिर वह्‌ यदि भाठो मृरूगुणोको धारण 
फर ठे तथा जुमा, चोरी भादि सातो व्यसनोका त्यागकर देतो वह दर्शन प्रतिमाको धारण 
फरनेवाला कहलात्ता है ॥६॥ केवल मपने कुलघमंको जाननेवाले वुद्धिमान्‌ श्रावकको मद्य, मास, 
शहद ओर पांचो उदुम्बरोका त्याग फर देना चादिए्‌ ।।७।! कदाचित्‌ यदहुपर कोई यह्‌ शका 
करे कि कोई भी जैनी मद्य मास शहदको साक्षात्‌ भक्षण नही करता, इसलिए क्या जैनी मारके 
उनका त्याग नही हुमा ? भवर्य हुभा ! इसक्एि सिद्ध साधन होनेसे आपके त्याग करानेका उपदेश 
मसिद्ध है 1 परन्तु यह बातत नही है क्योकि यद्यपि जनी इनका साक्षात्‌ भक्षण नही करतेरहै, 
तथापि उनके कितने ही अतिचार मौर वे अत्तिचार भनाचारोके समान हँ इसलिए धर्मात्मा 
जीवोको उन अतिचारोका त्याग मी भचश्य कर देना चाहिए ।८-९]। उन अतिचारोके वहुत-से 
भेद ह जो मेरे समान पुरुषसे कटै भी नही जा सक्ते तथापि केवल व्यवहारके लिए गुरुओ 
आम्तायपूवंक चले माये कुछ मेद फटे जाति हँ ॥१०॥ चमूषेके बतनमे रक्खे हए घी तेर पानी 
आदिका त्याग कर देना चाहिए क्योकि चमडेके वत्तंनमे रखे घी तेल आदिमे त्रस जीवोकि शरीरके 
मांसके. याधित रदनेवाठे जीव अवश्य रहते हैँ ।॥११। चमडेके बर्तनमे रक्खे हुए तेर घी जल 
आदिमे जिंस पश्ुका वह चमडा है उस पशुके माके आशित रहनेवाले जीवरह यानही एसी 
श्षका भी नही करनी चाहिए । यर्ापर कदाचित्‌ य्ह कोई यह कहे कि जिस प्रकार पूणं भआकाशका 
चित्र दिखाई नही पडता इसकिए वह्‌ कोई पदायं नही है इसी प्रकार चमडेके बतंनमे र्खे हुए 
तेर धी मादिमे जिस पुका वह चमडा है उस पशुके मासके भाश्रित रहुनेवाले जीवं दिखाई 
नही पडते इसलिए उसमे जीव हँ या नही इस शकाका दर होना मत्यन्त कठिन है ॥१२॥ परन्तु 
इसका उत्तर यह्‌ है कि भगवान्‌ अरहन्तदेवने अपने सर्वज्ञ ज्ञानसे समस्त सूक्ष्म पदाथं भी प्रत्यक्ष 
देख गौर जान किए है गौर गुरु परम्परापूवंक उनके उपदेशके अनुसार आचायनि वैसा ही शास्त्रोमे 
निरूपण किया है इसलिए वुद्धिमानोको भगवान सव्॑ञदेवकी आज्ञा मानकर प्रमाणरूपसे सब मान 
रेना चाहिए ॥१३॥ जो जीव इन्द्रियगोचर नही टोते एसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय जीवोके - भक्षण करनेसे 
पाप होत्ता है या नहो एेसी शका भी नही करनी चाष्िए । क्योकि मासभक्षण करनेवारोको पाप 
अवद्य होता है एेसा जैन शास्त्रोमे स्पष्टलूपसे बत्तकाथा है ॥९२॥ इसकिए सर्वज्ञ वौतराग भगवानु 
अरहुन्तदेवके कटे हए जैन शासनको धारण करनेको इच्छा करनेवालोको जो सूत्र परे कटा 


# 


लारीसहितां ३ 


अनलं मुदुगादि शुण्ठ्यादि भेषजं करादि वा । खच स्वां तु भोगार्थ ताम्बूलादि थथागसात्‌ ॥१६ 
पेयं दुग्धादि छेपस्तु तैकाभ्यद्धादि फमं यत्‌ ! चतुविधसिद यावदाहार इति सज्ञितः 1९७ 
अथाहारश्े द्रवयं श्ुद्धश्नोधितमाहरेत्‌ 1 भन्थथामिषदोष' स्यात्तदनेकत्न साधितात्‌ ॥१८ 

विद्धं साधितं यावदजयेत्तदभक्ष्यवत्‌ । शत्च शोधितं चापि सावधानेदुंगादिमि ॥१९ 

सन्दिष्धं च द्रदन्नादि भितं वा नाधितं चसे । मन शुदिप्रसिद्धचर्थं भ्रावक कापि नाहुरेत्‌ ॥२० 
अविद्धमपि निर्दोषं योग्यं चानाधित रसै । आचरेच्चावक सम्यण्टष्टं नाटष्टमीक्षणे १२१ ` 

ननु शुद्धं यदन्चादि इत शोघनयानया । मैवं प्रमाददोषत्वात्कमषस्या्रवो भवेत्‌ ॥२२ 

गालितं हढवस्तरेण सपिस्तैटं पयो द्रवम्‌ \ तोयं जिनागमास्नायादाहुरेन्स न चान्यथा ॥२३ 

अन्यया दोष एव स्यान्मांसातीचार संज्ञकः \ अस्ति तत्र त्रसादौनां मृतस्याद्धस्य शेषता ॥ २४ 


गयारहै मौर जो सूत्र अगे कह जायेगे उनमें कभी सशय नही करना चाहिए ॥१५॥ मुंग, मोठ, 


चना, गहै, जौ, आदि अन्त कहरत्ता है । सोठ, मिरच, पीप भादि गओौषधिर्या कहत है । 
मिश्री, वरा, ड्ब, पेडा, बरफी आदि खाद्य पदाथं कहलाते है । भोगोके किए आगमानुकूल 
ताम्बूर आदि पदाथं स्वाद्य कहखाते हैँ । दूध, पानी आदि पदाथं पेय कहे जाते ह मौर तेर मदन 
करना. उनटन लगाता अदि देप कहै जते है । ये सन पदाथं चार प्रकारके आहारक नामसे 
प्रसिद्ध है ॥१६-१७1। इनको आहार रूपमे ्रहुण करनेके लिये शुद्ध पदार्थोको श्रहण करना चाहिए, 
जसुद्ध पदार्थं कभी ग्रहण नही करना चाहिए । त्था जो शुद्ध पदाथं भी ग्रहण किये जायं वे भी 
शोधकर ग्रहृण करने चाहिए । यदि वे पदाथं विना शोधे हुए ग्रहण किये जायेगे तौ उनके भक्षण 
करनेमे मास खानेका दोप र्गेगा क्योकि इन खाने-पीनेके पदाथमि प्राय त्रस जीवोके रहनेकी या 
जा जानेको सम्भावना रहती है । यदि विना शोषे हुए पदाथं खाये जायेंगे तो उनमे आये हुए वा 
उमे रहनेवाले वा उत्पन्न होनेवाङे जीवोके मारे जानेका पाप लगेगा गौर विना शोघे पदार्थोकरि 
साथ वे जीव भी भक्षणमे भ जायेगे इसकिए उनके मास खानेका भी महापाप लगेगा । इसकिए 
खानेके समस्त पदार्थोको देख-शोधकर ही ग्रहण करना चाहिए । खानेके पदार्थोको विना शोधे 
पाग इरा अरि करना मास त्यागका भत्तिचार है ॥१८॥ घने हुए व बीषे हुए भअन्नमे भौ अनेक अरस 
जीव हीते ह । यदि सावधान हौकर तैतरंकि दारा सैकडो बार देखा व शोधा जायत्तो भी घुने हुए 
अन्तमेसे सब त्रस जीवोका निकर जाना असम्भव है इसलिए सावधानीके साथ सैकडो बार रोधा 
धा देखा हुंमा भी धुना या बीधा _अल्त अभक्षयके समान त्याग कर देना चाहिए ।1 १९ जिन अन्न 
आदि पदार्थोमि त्रस जीवोके रहनेका सन्देह हो ओर इसमे त्रस जीव हैँ या नही हैः इस बातका 
सन्देह बना ही रहे -तो भी श्रावकको मन्‌ शुद्ध रखने छिए़ एसे पदार्थोकरा त्याग कर देना चाहिए 
॥२०॥ जो अन्न आदि पंदाथं चुने हृए नही है, जिनमे कोई किसी प्रकारका दोष नही है ओर जो 
त्रस जीवोसे सवथा रहित ह एेसे पदाथं नेग्रोसे अच्छी तरह देख-शोधकर खाने आदिके काममे 
रेने चाहिएु विना भच्छी तरह्‌ देखे-शोधे योग्य निर्दोष पदार्थं भी काममे नही छने चाहिये ।॥२९॥ 
शका--जो अन्नादिक पदाथं ऊपर लिखी विधिसे अच्छी तरह गोधकर शुद्ध कर ल्यि गये है 
उनके ग्रहण करनेमे प्रमादरूप दोषो उत्पन्न हए पापोका आस्रव कभी नही हो सकेगा ॥२२॥ 
घी, तेल, दूध, पानी मादि पतक पदार्थोको जेनशस्त्रोमे कही हुई विधिसे मजवृूत गाढे वस्त्रमे 
छानकर ही खानेके काममे खाना चाद्िए, पतल पदार्थोको विना छाने कभी काममे नहो लाना 
चाहिए ।॥ ३॥ इसका भी कारण यह है करि विना छने घी तेल आदि पदार्थोमे त्रस जीवोके मरे 


॥1 श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


इरवघानतया मोहात्प्रमादाहापि शोधितम्‌ । इु श्नोधिततं तदेव स्याद्‌ ज्ञेय चाश्गोधितं यथा 11२५ 
तस्मात्सदुब्रतरक्नाथं परदोषनिवृत्तये । मात्महम्भि स्वहस्ते सम्यगन्नादि शोधयेत्‌ ॥२५ 
यथात्मायं सुवर्णादिक्रयार्थो सम्यगीक्षयेत्‌ । प्रतवानपि गृह्णीयादाहारं सुनिरीक्षितम्‌ ॥२७ 
सधर्मेणानभिज्ञेन साभिज्ञेन विर्घ्मिणा ! शोधितं पाचितं चापि नाहुरेद्‌ बरतरक्षक. ॥२८ 

ननु फेनापि स्वौयेन सधर्मेण विघमिणा । श्नोधित पाचित भाज्य सुज्ञेन स्यष्टवक्षुषा ॥२९ 

मैवं यथोदिततस्योच्चैविशवासो ब्रतहानये । अनायंस्याप्यनाद्रेस्य सथमे नाधिकारता ॥३० 
चलितत्वात्सौम्नश्चेव नूनं भाषिब्रतक्षते । शोयित्पाद्धीयमानस्य संयमस्य कुत स्थिति ॥३९१ 
श्लोधितस्य चिरात्तस्य न कुर्याद्‌ ग्रहण एत ! कालस्थातिक्रमादभूयो हष्टिपूत समाचरेत्‌ 1३२ 


हए शरीरके भवयव भवदय रहते हैँ । इसलिए विना छने धी तेल आदि पदाथं ग्रहण करतेमे मास्‌ 
त्यागका अतिचार अव्य लगता है । भत्तएव घौ तैर आदि पदा मौ मच्छं मजवृूत दहरे 
वृडे छल्नेमे. छानकर ही काममे लाना चाहिए ॥२४।। जो अन्नादिक पदाथं मनकी असावघानीसे 
रोधे गये है, या होश हवा रदित्त अवस्थामे शोधे गये ह मथवा प्रमादपूर्वंक शोधे गये ह एेसे शोषे 
हए पदां भी दुःशोधित्त (अच्छी तरह नही शोषे हए) कहलाते है ओर ठेस दु शोचित्त पदां 
विना शोघे हुएके समान हौ शिने जाते ह ॥२५।॥। इसलिए श्रेष्ठ ब्रतोकी रक्षा करनेके लिए ओर 
मास भक्षणके दोषोका त्याग करनेके किए श्रावकोको अन्न आदि पदाथं अपने ही ने्रोसे ओर 
अपने ही हाथोसे शोघ सेना चाहिए फिर काममे लाना चाहिए ॥२६॥ जिस प्रकार अपने किए 
सोना खरीदनेवाला पुरुष उस सोनेको बहुत अच्छी तरह देखकर खरीदता है उसी प्रकार ब्रती 
श्रावकको मी बहुत अच्छो रह्‌ देख-शोधकर माहार ग्रहण करना चाहिए ।२७॥ 
जो माहार शोधने या शुद्धता पूवकं भोजन तैयार करनेकौ विधिको न जाननेवाले साधम 
दाराशोधा माह यासे ही अजानकार साधर्मीकि द्वारा पकाकर तैयार किया हुभा है मथवा 
जो शोधने या शुद्धतापुरवंक विधिको जाननेवाले विघरमीं द्वारा शोघा हुमा है यासे ही जानकार 
विधर्मीकि द्वारा पकाकर तैयार किया हुभा है एसा भोजन भी अपने ब्रतोकी रक्षा करनेवाले 
श्रावकोको कमी नही ग्रहण करना चाहिये ।।२८।। कदाचित्‌ यर्हापर को यह्‌ शका करे कि जो 
मनुष्य शोधने या शुद्धता पूवक भोजन तेयार करनेकौ विधिको जानता है ओर शोधने आदि कामो 
के चयि जिसके नेत्र निम ह, जिसके नेत्रोमे कोई दोष नही है, जिसके नेत्रोकी ज्योति मन्द नही 
है एेसे मनुष्यके द्वारा शोधा हुजा भौर पकाया हुमा भोजन ग्रहण कर लेना चाटिये वह्‌ मनुष्य 
अपना साधर्मी हौ ओर चाहे विधर्म हौ । अर्थात्‌ भोजन शुद्तापूवंक तैयार किया हुआ होना 
चाहिये चाहे वह्‌ साघर्मी ह्यय तैयार किया हज हौ मौर चाहै वह विघर्मी हारा तैयार किया 
हुमा हो । भोजन तैयार करने या शोधनेमे साघर्मो या विधर्मीकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु यह 
वत्त नही है । क्योकि जो आहारको शोधने गौर शुद्धतापूवंक तैयार करनेकी विधिको जाननेवाल 
विघर्मी हो इन दोनो प्रकारके सनुष्योपर हढ विश्वास किया जायेगा तो ब्रतोमे हानि अवदय 
हयोमी 1 तथा इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष अनाय है अथवा निर्दय है उसको.सयमके काम . 
मे सयमकौ रक्षा करनेमे को धिकार नही है ॥२९-३०॥ यदि त्री मनुष्य अपनौ सीमा य ८ सीमाया 
नर्मादासे चायमान हौ जायेगा तौ आगे होनैवारे उसके ब्रतोमे अवदय ही हानि पहुंचेगी तथा 
यदि वह्‌ सयम इसी प्रकार दिथिकता पूर्वक घटता जायगा तौ फिर भला उसकी स्थिरता क्रिस 
प्रकार रह सकेमी ? 1३१९] जिन अन्न आदि पदार्थोको शोचे हए कई दिन हौ गये ह एसे पदाथं 


लाटीसहिता - ५ 


केवलेनार्निना पद्व मिधितेन घुतेन वा \ उषितां न भुञीत पिश्िताश्चनदोषवित्‌ ।\३३ 
तत्रातिकालमात्रत्वे परिणामगुणात्तथा ! सम्मृच्छच॑न्ते त्रसा. सूक्ष्मा ज्ञेया सवंविदाज्ञया ॥३४ 
शाकपत्राणि सर्वाणि नदेयानि कदाचन \ श्रावकैर्मासतदोषस्य वज॑नारथं प्रयत्नतः \)३५ 

तत्रावश्यं तरसा सूक्ष्मा. कं चिःयुदुष्टिगोचरा ! न त्यजन्ति कदाचित्तं शाकपत्राश्रयं मनाक्‌ ॥२३६ 
तस्माद्धर्माधिना न्‌ नमात्मनो हित मिच्छता । आताम्बररं दल त्याज्यं श्नावकैरशंनान्वितेः ॥३७ 
रजन्धा भोजनं त्याज्य नैष्ठके्रतधारिमि । पिश्षिताशनरोषस्य त्यागाय महदु्म' ३८ 

ननु रात्रिभुक्तित्यागो नात्नोहेश्यस्त्वया क्वचित्‌ । षष्ठसं्ञकविर्यातप्रतिमायामास्ते यत ॥३९ 
सत्यं सर्वात्मना तत्र निश्छाभोजनवजंनम्‌ \ हितो. किन्त्वत्र दिग्ात्रं सिद्धं स्वानुभनागसात्‌ \\४० 
अस्ति कश्िद्िशेषोऽत्र स्वत्पाभासोऽयंतो महान्‌ \ सातिचारोऽ्र दिग्मात्रे तत्रातीचारवजिता ॥४१ 


भी व्रती श्रावकोको ग्रहण नही करना चाहिये । जिन पदार्थोको शोध लछेनेपर भी बहुत सा काल 


वीत गया है, मर्यादासे अधिक कालुहो गया है उनको फिर अपने ने्रोसे देख-लोधकर ग्रहण 
करना चाहिये ॥३२॥ जो रोरी, दाल आदि पदार्थं केवल अग्निपर पकाये हुए हँ अथवा पडी 
कचोरी आदि गरम धीमे पकाये हुए ह अथवा परामठे आदि पदाथं घी भौर अग्नि दोनोके सयोग 
से पकाये हुए है एसे सब प्रकारके पदाथं मास-मक्षणके दोषोको जाननेवाले श्रावकोको दूसरे दिन 
वासी नही खाना चाहिये ॥२३३॥ इसका भौ कारण यह्‌ है करि वासी भोजनमे सर्यादासे बाहर 
काल वीतत जाता है इसचिये उनमे इस प्रकारका परिणमन होता है जिससे कि उनमे सूक्ष्म गौर 
सम्मृरज्छन एेसे चरस जौव उत्पन्न हो जाते हैँ जो इन्द्रियोसे दिखाई नही पड सकते, एेसे सूक्ष्म त्रस 
जीव केव सर्वंञदेवके हारा प्रतिपादन किये हुए कश्षास्त्रोपे ही जाने जा सकते हँ ॥ २४॥ श्रावको 
को प्रभत्न पूर्वक मासके दोषोका त्याग करनेके लिये सब तरहकी पत्तेवारी शाक भाजी भी कभी 
ग्रहूण नही करना चाहिये अर्थात्‌ मैथी, पालक, चनाकी शाक, बथुआ, चौ राई भादि पचेवाले 
शाक भी नही खाने चाहिये ॥३५॥ क्योकि उस पत्तेवाले गाकमे सुक्ष्म त्रस जीव अवश्य होते ह 
उनमेसे कितने हो जीवतो दृष्टिगोचर होति है, दिखाई पडते है ओर कितने ही दिलाई नही 
पडते, परन्तु वे जीव किसी समयमे भी उस प्तेवारे साकका माश्रय योडा सा भी नही छोडते 
।३६।। इसलिये भपने आत्माका कल्याण चाहुनेवाके धर्मात्मा जीवोको परतोवाठे सब सयक तथा 
पानतक छोड देना चाहिये भौर देन प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकोको विशेषकर इनकात्याग 
कर देना चाहिये ।३७}) ब्रत धारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकोको मास-भक्षणके दोषोकाव्याग करने- 
के किए बहुत बडे उद्यमके साथ रात्रिमे भोजन करनेका त्याग कर देना चाहिये ॥३८॥ कदाचित्‌ 
कोई यर्हपिर यह शका करे कि आपको यहापर मरू गुणोके वणंनमे रात्रि-भोजनके त्यागका उपदेश 
नही देना चाहिये क्योकि रात्रि-मोजनका त्याग करनेवाली छटी प्रतिमा है । छठी प्रतिमाके वर्णन 
मे इसके रथागका वणंन करना चाहिये 1 इसके उत्तरमे कहा है कि यह्‌ वात्त ठीक है परन्तु उसके 
साय इत्तना भौर समज्ञ रेना चाहिये कि छटी प्रतिमामे तो रात्रि भोजनका त्याग पृ्णं रूपसे है 
भौर यर्हपर मूर गुणोके वर्णनमे स्थूल रूपे रात्रि भोजनका त्याग है | मूर गुणोमे स्थूल रूपसे 
भी रात्रि भोजनका त्याग करना अपने अनुभवसे भी सिद्ध है गौर आगमसे भी सिद्ध है ॥२९-४०॥ 

यापर मूलगुणोके घारण करनेमे जो रात्रि भोजनका त्याग है उसमे कुछ विशेषता है । तथा वह्‌ 

विशेषता मालूम त्तौ थोडी होती है किन्तु उसको अच्छी तरह सम्च केनेपर वह्‌ विदोषता वहुत्त 

बड़ी मालूम देती है । सामान्य रीत्तिसे वहु विशेपता यह है कि मूलगुणोमे जो रात्रि भोजनका 


| 


६ श्रावकाचार-संग्रह 


निषिद्धसन्नमात्रादिस्यूलभोज्यं व्रते दशः ! न निषिद्धं जलाघचत्र ताभ्बुलाद्यपि वा निक्षि ॥४२ 

तत्र ताम्बुलतोयादिनिषिद्धं यावदञ्जसा । प्राणान्तेऽपि न भोक्तव्यमौषघा[द मनौषिणा ।४३ 

न वाच्यं भोजयेदक्नं कश्चिदुकषनिको निक्षि \ अब्नतित्वादक्षक्यत्वात्पक्षमात्रातसपाक्षिक पा 

अस्ति तत्र कुलाचार सैषा नाम्ना फुलक्रिया ! तां बिना दर्गानिको न स्यान्न स्यान्नामतस्तथा ।+४५ 
मासमात्रपरित्यागादनस्तमितभोजनम्‌ 1 व्रततं सवंजघन्यं स्यात्तदधस्तात्स्यादक्रिया. ॥४६ 

नेत्ये य पाक्षिकः केचिद्‌ ब्रतानावारस्त्यत्रती । पक्चसात्रावलम्वी स्यादृत्रतमात्नं न चाचरेत्‌ ॥४७ 
यतोऽस्य पक्षग्राहित्वमसिद्ध वाधसम्भवात्‌ । लोपात्सवंविदाज्ञाया साध्या पाक्षिकता कुत ॥४८ 


त्याग है वह्‌ अतिचार सहित दै । उसमे अतिच।योका त्याग शामिल नही ह भौर छठी प्रतिमामे जो 
राधि भोजनक्रा त्याग है वह अतिचार रहित है उसमे रात्रि भोजनके सव अतिचारोकरा त्याग 
है ४१ इस त्रतमे रात्रिम केवर अन्नादिक स्थर भोजनोका त्याग है इसमे पान जल तथा मादि 
शब्दसे ओषधिका त्याग नही है ॥४२॥ तथा छी प्रतिमामे पानी, पान, सुपारी, इलायची, 
ओषधि जादि समस्त पदार्थोका सवंया त्याग वत्ता है इसलिये छठी प्रतिमा घारण करनेवाछे 
वुद्धिमान्‌ मनुष्यको गीषधि या जल मादि पदां प्राणोके नाश होनेका समय अनेपर भी रात्रिम 
कमी नही खाने चाहिये ॥४३॥ कदाचित्‌ यर्हापर कोई यह्‌ शका करे करि दर्शन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला (दरशन प्रतिमामे भी मृलगुणोका धारण करनेवाला) अव्रती है-उसके कोई प्रत नही है 
इसल्यि वह्‌ रात्रिमे मन्नादिके भोजनोका भी त्याग नही कर सकता--वह्‌ रात्रिम भन्नादिक भोजन 
खा सकता है अथवा वह्‌ भमी मत्रती है इसलिए वह॒ रात्रि भोजनके त्यागमे असमथं है--शक्ि 
रहित है दसक्ए भी वह रात्रिम भन्नादिक भोजन खा सकत्ता है । अथवा वह्‌ पक्षिक है-त्रतादिको 
कै घारण करनेका केव पक्ष रखता है । त्रतादिर्कोको घारण नही करता इसलिए भी वह्‌ रत्नि 
भोजनका त्याग नही फर सकता । परन्तु एसी शका करना ठीक तही है क्योकि इस दशन प्रतिमा 
मे अयवा दशंन प्रतिमाके भन्तयं्त मरगुणोके धारण करनेमे एक कुलाचार माना गया है-कुल 
परम्परासे चला भाया जो आचरण उसे कुलाचार कहते ह॑ भौर उसी कुखाचारको कुलक्रिया भो 
कहते है । रात्रि-भोजनका त्याग करना इस पाक्षिक श्रावकका कुलाचार या कुलक्रिया है । इस 
कुलाचार या कुलक्रियाके धिना वह॒ मनुष्य दङंन प्रतिमाधारी अथवा पाक्षिक श्रावक नहीहो 
सकता । ओर की तो क्या ? इस रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाके विना नाम मात्रसे भी वहु 
पाक्षिक श्रावक नही हो सकता ।४४-४५॥ जो मास मात्रका त्यागी है मौर रात्रि भोजन नही 
करता है वह सवसे जघन्य ब्रती कर्हलाता है तथा उससे जो नीच है अर्थात्‌ जिसके माष ओर 
राधि भोजनका भी त्याग नही है बहमिर कोर भी क्रिया नही समक्षनी चाहिए ॥४६॥ 


कदाचित्‌ कोई यह कटे कि पाक्षिक श्रावक किसी व्रत्तको पालन नही करता इसीिए वहं 
अत्रती है वह्‌ तो व्रत धारण करनेको केवर पक्ष रखता है--किसी ब्रत्तको पालन नही करता अतएव 
वह्‌ रात्रि मोजनका त्याग मी नही कर सकता । परन्तु शका करलेवालेकौ यह्‌ शका करना ठीक 
नही है ओर इसका भी कारण यह्‌ है कि रात्रि भोजनका त्याग न करनेसे उसका पाक्षिकपना 
अथवा ब्रतोके धारण करनेके पक्षको स्वीकार करना सौ सिद्ध नही होता, क्योकि उसमे प्रत्यक्ष 
बाधा आ जात्ती है । जब रात्रि भोजनका त्याग करना कुलक्रिया है भौर उसके विना दशंन 
प्रत्तिमा या मृलगुण हौ ही नहीं सकते फिर भला रात्रि भोजन करनेवारेके मूरगुणोका मथवा 





लाटीसदहिता ७ 


आज्ञा स्च॑विदः सैव क्रियावान्‌ श्वावको मत 1 रश्चित्सवंनिकृषटोऽपि न त्यजेत्स कुलक्रियाः ॥४२ 
उक्तेषु वक्ष्यमाणेषु दश्ञंनिकभ्रतेषु च । सन्देहो नैव कतंग्यः कतंव्यो ब्रतसग्रह' ॥५० 

प्रसिद्धं सर्व॑लोकेऽस्सिन्‌ निज्ञाया दीपस्चिघौ ! पतद्धादि पतत्येव प्राणिजातं ्सात्मकम्‌ ॥\५१ 
न्रियन्ते जन्तवस्तत्र क्षम्पापाताटसमक्षतः । तत्कक्ेवरसम्मिधं तत्कुत स्थादनाभिषम्‌ ॥५२ 
यक्तायुक्तविचारोऽपि नास्ति वा निरि भोजने । मिका नेक्ष्यते सम्यक्‌ का कथा महकस्य तु ॥५३ 
तस्मात्सयमवृद्धच्थं निशायां भोजनं स्यजेत्‌ । श्क्तिनस्तच्चतुष्कं स्यादलादन्यतमादि वा ॥५४ 
यत्रोषितं न भक्ष्यं स्यादश्नादि परदोषत । आप्तवारिष्टसन्धानाथानावीना कथाऽत्र का ॥५५ 
रूपगन्धरसस्पर्लाच्चलित नैव भक्षयेत्‌ \ अवश्यं चसजीवाना निकोतानां समाश्रयात्‌ ।५६ 


सम्यर्दशंन धारण करतेका भी पक्ष किस प्रकार कहा जा सक्ता है ? दूसरी बात यह्‌ है कि यदि 

रानि भोजन त्यागरूप कूलक्रियाका पान्न न किया जायगा तो फिर सवं्ञदेवकी भज्चाका लोप 
करना समन्चा जायगा । क्योकि सवंज्ञदेवने रात्रि भोजनक्रा त्याग कृलाचारमे बतलाया है गौर 
बिना इस कुलाचारके सम्यग्दशंन हौ नही सकता इसलिए रात्रि भोजनका त्याग न करना कुला- 
चारका पालन नही करना है भौर कुाचारका पालन न करना सवंज्ञदेवकी आशज्ञ।का रोप करना 
है त्तथा जब सर्व्॑ञदेवकी आज्ञाकालोपही हो जाया तो फिर उसका पाक्षिकपना भी किस 
प्रकार ठहर सकेगा ॥४७-४८॥ क्योकि भगवानु सव॑ज्ञदेवकी यही आज्ञा है कि जो क्रियावान्‌ है-- 
कूलक्रियाका पालन करता है वही श्रावक्र माना जाताहै। जो सबसे निकृष्ट श्रावक है उसको 
भी अपनी कूलक्रियायें कभी नही छोडनी चाहिये । अतएव प्रास त्याग करनेवाले पाक्षिक श्रावक 
को रात्रि भोजनकां त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४९।। बहुत कहांतक कहा जाय इस दर्शन 
प्रतिमाक्रे वर्णंनमे जो कुछ पहले कह चुके हँ ओर जो कुछ आगे करेगे उसमे किसी प्रक्रारका 
सन्देह नही करना चाहिए । सभी सन्देहोको छोडकर केवल त्रतोका सग्रह करना चाहिए ॥५०॥ 
यह्‌ बात समस्त ससारमे प्रसिद्ध है कि रात्रिमे दीपकके सहारे पत्तगा आदि भनेक वसं जीवोका 
समुदाय आ जात्ता है ॥५१॥ वह्‌ चस जीवोका समुदाय जरा सी हवाका क्षकोरा लगने मात्रसे ही 
अपने देखते-देखते मर जाता है त्तया उनका कलेवर उड-उडकर सब भो जनमे मिल जाता है । 
(कुछ जीव तो जीवित्त ही भोजनमे पडकर मर जाते ह भौर फिर वे उसमेसे भकग नही किये जा 
सकते तथा कुछ मरे हुए भी उड-उडकर भोजनमे मिरु जाते हैँ ।) एसी हारततमे राचि भोजनके 
त्याग ने करनेवालोके मासका त्याग कैसे हो सक्रता है 2 ॥५२॥ दूसरी बात यह है कि रात्रिम 
भोजन करनेमे योग्य मौर अयोग्यका विचार भी नही रहता है । अरे जर्हापर अच्छी तरह मक्सी 
भी दिखाई न पडे फिर भला उस रात्निमे मच्छर आदि छोटे जीव तो किस प्रकार दिखाई दे सकते 
ई ? ॥५३॥ इसलिए सयमकौ वृद्धिके किए रात्रि भोजनका त्याग अवदय कर देना चाहिए । यदि 
अपनी शवितं हो त्तो चाये प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिए । यदि अपनी इतनी शक्ति 
नदहोततो बन्न पानादिक चारो प्रकारके आहारोमेसे अन्न आदि किसी एक प्रकारके अथवा दो 
प्रकारके या तीन प्रकारके आहारोका त्याग कर देना चाहिए ॥५४॥ जर्हापर मास भक्षणके दोषसे 
वासी भोजनके (एक या दो दिन पहले बनाये हुए भोजनके) भक्षण करनेका भी त्याग है वर्हपर 
भासव भरष्ट सघनन अयाना मादिकोतो वातहो क्या है ॥५५॥ इसी प्रकार जो पदाय रूप, 

रस, गन्ध, स्पशंसे चलायमान हो जति हु, जिनका रूप विगड़ जाता है, रस विगड जाता है-- 

चकित हौ जाता है, गन्ध वदर जाती है, स्पर्शा विगड जाता ह एेसे चलित पदार्थोको भी कभी 


८ श्रावकाचार-संप्रह 


वधितक्ररसावीनां भक्षणं वक्ष्यमाणतः' ! कालादर्वाक्‌ ततस्तुद्ध्वं न भक्ष्यं तदभक्ष्यवत्‌ ॥५७ 
हत्येव पलदोधस्य दिग्माघ्र रक्षणं स्पृतम्‌ । फलितं भक्षणादस्य वक्ष्यामि श्युणुताधुना ॥५८ 
सिद्धान्ते सिद्धमेव॑तत्‌ सवंत सववेहिनाम्‌ । मांसशिस्याद्मानादेव भाः संकलेश्षितो भवेत्‌ ॥५९ 
न कशचिद्‌ मृदृत्वं स्यादघोगं व्रतधारणे । उन्यतो क्मंरूपस्य तच्छक्तरमतिक्रमात्‌ \\६° 
अनायनिधना नूनसचिन्त्या वस्तुश्षक्तय । न्‌ प्रकर्या कुतकेयंत्‌ स्वभावोऽतकगोचर ॥६१ 
अयस्कान्तोपकलाफृष्टसु चीवत्तददयोः पृथक्‌ । अस्ति शक्तिविभावाद्या मियो बन्धारिकारिणी ॥६२ 
न वाच्यमकिश्चित्करं वस्तु वाह्यमकारणम्‌ । घतत्‌रादिविकाराणामिच्ियायेधु दद्ोनात्‌ ॥६३ 
उक्तं च-- 
यद्स्तुबाह्यं गुणदोधमतेनिमित्तमम्यन्तरमृरहेतो । 
अध्यात्मवृत्तस्य तदद्धभूतममभ्यन्तर केवलमप्यल ते १३ 


नही खाना चाहिए । क्योकि ठेसे पदायेमि अनेक चरस जीवोकी मौर निगोद राशिकी उत्पत्ति 


अवश्य हो जाती है ॥\५६॥ दूय, दही, छाछ आदि रसोका भक्षण उनके कटै हए नियमित समयके 
पहले-पहरे कर लेना चादिए, अयति जितनी उनकी मर्यादा कही है वही तक उनको खाना 
चाहिये । उस मर्यादाके बाहर भभक्ष्य पदा्ोकि समान उसे कमी नही साना चाहिये । बर्यात्‌ दूष, 
दही आदिकी जितनी मर्यादा है उसके बीत जानेपर वे अभक्ष्य हो जाते है फिर उनका भक्षण 
कमी नही करना चाहिए ॥५७॥ प्स प्रकार मांसके दोपोका योडा सा वर्णन क्रिया है । मब मणे 
मास खातेसे क्या फल मिलता है उसको वतते हँ सो सूनो ॥५८॥ सिद्धान्तकास््रोमे यह्‌ बत 
सिद्ध है कि मापका एक अशमाव्र भी भक्षण करने समस्त जीवोके भाव सव भोरसे सक्लेदारूप 
हो जाते ह ॥५९॥ ऋरूर ओर सक्छेष परिणाम होनेके कारण उन परिणामोमे फिर प्रत धारण 
करने योग्य कोमलत्ता कभी नही रह्‌ सत्ती त्तथा उन परिणामोमे तीम्र फमंरूप गक्तिके वनने- 
का उल्लंघन कमी नही होता है ॥६०॥ कदाचित्‌ यर्हापर कोषं यह्‌ श्षका करे कि मासमे एसी 
क्रा वात्त है जो उसके भक्षण करनेसे परिणामोमे सदा संक्लेश्षता वनी रहृत्ती है ? सो इसका 
उत्तर यह्‌ है कि पर्येक पदाथंकी शक्तिर्या अचिन्त्य हैँ गौर वे अनादिकार्से चरी भ रदी है मौर 
अनन्तकालतक वरावर वनी रहम । इसमे किसी मी कुतर्कीको किसी भी प्रकारका कतकं नही 
करना चाहिए क्योकि जो जिसक्रा स्वमाव है उसमे किं्ीकां तकं चरु नही सकता ॥६१॥ अथवा 
जिस प्रकार चुम्बक पत्यर गौर सुदं दोनो अलग अलग पदाथं ह परन्तु दोनोके मिरनेसे एक एसी 
विभावरूप श्रित उत्पन्न हो जातो है जिसे कि चुम्धक सुरदको अपनी भोर सखीच ठेता है भवा 
सुहं नुम्बककी ओर िचकर चली जाती है । उसी प्रकार जीव अलग पदायं है गौर मास॒ मक्ग 
पदार्थं है परन्तु जीवमे एक वै माविक नामको एसी शक्ति है जो उस जीवके साय मासका सयोग 
होनेपर (मास भक्षण कर लेनेपर) तीत्र बल्यका कारण होती है ॥६२] कदाचित्‌ यर्हापर कोई यह 
शका करे कि शुम अदयुम बन्ध करनेवाले परिणाम जीवकेही होते है उसमे बाह्य वस्तु कोई 
कारण नही है बाह्य पदाथं तो अकिचिकरर ह वे कुछ नही कर सक्ते, परन्तु यह शका करना 

ठीक नही है । क्योकि धतरा आदि ला ठेनेते जीवको इन्द्रियोमे विकार हो ही जाता है ॥६२॥ _ 

कहा भी है--गुण दोषोके उत्पन्न होनेमे जो बाह्य पदाथं निमित्त कारण पडते हवे 
माभ्यन्तर मूल कारणके होनेसे हौ निमित्त कारण हते ह अर्थात्‌ अभ्यन्तर कारण मुख्य कारण 


खारी संहिता ९ 


एवं मासाक्षनादभावोऽवष्यं संक्लेशषितो भवेत्‌ । तस्मादसातबन्ध' स्यात्ततो ान्तिस्ततोऽुखम्‌ ६ 
एतदुक्तं परिज्ञाय श्रद्धाय च सृहंहुः । ततो विरमणं कार्य श्नावकेधंमवेदिभि ॥६५ 

मदय त्यक्तवतस्तस्य वच््यतीचारवजंनम्‌ ! यत्यागेन भवेच्छद्ध _धावको जात्यस्वणवत्‌ ११६६ 
हुषौकल्लानयुक्तस्य सादनान्मदयमुच्यते 1 ज्ञानाद्यावृत्तिहेतुत्वात्स्यात्तदवद्यकारणम्‌ ॥६७ 
भद्धाहिफेनधत्त्‌रखस्खसादिफलं च यत्‌ । माद्यताहतुरन्यद्वा सवं मद्यवदीरितम्‌ ॥६८ 

एवमित्यादि यदस्तु सुरेव मदकारकम्‌ ! त्षिलिर त्यजेद्धीमान्‌ श्रेयसे ह्यात्मनो गृही ॥६९ 

दोषत्वं प्राग्मतिशरश्षस्ततो भिथ्यावबोधनम्‌ \ रागादयस्ततः कमं ततो जन्मेह्‌ करेशता \॥७० 
दिग्सात्रमन्न व्याख्यातं तावन्मानौकैतुतः ! व्याख्यास्यामः पुरो व्यासात्तद्ब्रतावसरे वयम्‌ ७१ 





है भौर बाह्य पदाथं गौण कारण है । तथा कही-कहीपर केवल अन्तरग कारणसे ही कायंकी सिद्धि 
हो जात्ती है । अतएव आत्मा जो बआत्मामे लीन होता है उसका कारण केवर अन्तरंग कारण 
होता है । उसके किए बाह्य कारणकी आवश्यकता नरी पडती ॥२॥ 


इस प्रकार मास भक्षण करनेसे इस जीवके परिणाम सक्लेश रूप अवदय होते ह तथा 
सक्छेश्‌ परिणाम होनेसे भसाता वेदनीयका बन्ध ह्येता है । असाता वेदनीयका बन्ध होनेसे ससार- 
मे परिश्रमण होत्ता है गौर ससारमे परिभ्रमण होनेसे दु ख उत्पन्न होतादहै। इस प्रकार मास 
भक्षण करना अनन्त कालतक अनन्त दु खोका कारण है ॥६४] इस प्रकार ऊपर जो कुछ मासं 
भक्षणके दोष बतलाये ह उनको जानकर मौर उनपर बार बार श्रद्धान कर धमंका स्वरूप जानने- 
वाङ श्रावकोको उन अत्तिचारोका त्याग भवद्य कर देना चाहिए ॥६५॥ अब आगे जिसने मद्यका 
त्याग कर दिया उसके लिए उसके अतिचार छोडनेका उपदेश देते ह । जिस प्रकार कीट-कालिमा- 
के हटा देनेसे सुवणं शुद्ध हौ जाता है उसी प्रकार मद्के अतिचारोका त्याग कर देनेसे श्रावक 
अत्यन्त शुद्ध हौ जात्ता है ॥६६॥ जिन अस्पज्ञानी जीवोके इन्द्रियजन्य ज्ञान है वे जीव मद्यपान 
करनेसे उन्मत्त रूप हो जाते ह अर्थात्‌ मद्यपान (नशीनी चौजो का खाना पीना) इन्द्रियोको घारण 
करनेवाले संसारी जोवोको उन्मत्तत्ताका कारण है इसीकिए वह मद्य कहखात्ता है तथा मद्यपान 
करनेसे ज्ञानावरण दशनावरण आदि अशुभ कर्मोका बन्ध होता है इसलिए वह पापका कारण 
है ॥६७॥ मागि, अहिफेन (मफीम), घतूरा, खसखसके दाने आदि (चसं, गाजा) जो जो पदाथं नशा 
उत्पन्न करनेवाङे हं वे सब मद्के समान दही कहे जाते हैँ ॥६८॥ ये सब पदाथं तथा इनके समान 
ओर एसे पदाथं जो कि मद्रे समान मद्य या नशा उत्पन्न करनेवाले हँ वे सव पदाथं अपनी 
मात्माका कल्याण केरनेके किए बुद्धिमान्‌ गृहस्थको छोड देना चाहिए ॥६९॥। इस मके सेवन 
करनेसे तथा भांग, घत्‌रा, खसखस मादि मदय त्यागके अतिचार रूप नशीङे पदार्थोके सेवन करने 
से पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर मिथ्या ज्ञान होता रै, माता बहिन मादिको भी स्री 
समञ्लने रगता है तथा इस प्रकारका मिथ्या ज्ञान होनेसे फिर रागादिक उत्पन्न होते है, रागादिक 
उत्पन्न होनेसे फिर व्यभिचार सेवन, अभक्ष्य भक्षण या अन्य न्याय रूप क्रियाये उन्न होने 
रगती ह तथा व्यभिचार सेवन या अभक्ष्य भक्षण करनेसे इस ससारका जन्म-मरण ख्प परिभ्रमण 
बढता है ओर जन्म-मरण रूप परिभ्रमण बढनेसे इस जीवको सदा सक्छेश या दु ख उत्पन्न होते 
रहते ह । इसलिए नीली सब चीजोका त्याग कर देना ही इस जीवके किए कल्याणकारी मौर 
सुख देनेवाला है 1७०" इस प्रकार जो जो पदाथं केवल नजा उत्पन्न करनेवाले हं एेसे मांग, 
र्‌ 


१० श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


माक्षिकं सक्षिकानां हि मांसासूक्पोडनोदभवम्‌ । प्रतिद्धं सवंरोके स्यादागमेष्वपि मुचितम्‌ ।\७२ 
न्यायात्तदभक्षाणे नूनं पिश्षिताशनटूषणम्‌ । घरसास्ता मक्षिका यस्मादामिषं तत्करेवरम्‌ ।॥७३ 
किंञ्च तेत्र निकोतादिजीवा संसगजा. क्षणात्‌ । 
संमूच्छिमा न मुन्चन्ति तत्सद्धं जातु क्रव्यचत्‌ \\७४ 
यथा पक्वं च शुष्क चा पठ शुद्ध न जातुचित्‌ \ प्रासुकं न भवेत्‌ षवापि नित्यं स्षाधारणं यत" ।\७५ 
अयमर्थो ययाप्नादि फारणात्प्रासुकं भवेत्‌ । शुष्कं वाप्यग्निपक्वं चा प्र।सुक न तथामिषम्‌ ।७६ 
प्राग्वदच्ाप्यतीचारा सन्ति केचिग्जिनागमात्‌ । यया पुष्वरस" पीत पुष्पाणामासवो यथा ५७ 
उदुम्बरफलान्येव नादेयानि दृगात्ममि । नित्य साधारणान्येव त्रसाद्धंराधितानि च १७८ 
अच्रोदुम्बरश्षन्दस्तु नून स्यादुपलक्षणम्‌ । तेन साधारणास्त्याज्या ये वनस्पतिकापिका ॥७९ 


धत्‌रा सादि मके योडे-से ही अतिचारोका वर्णन यहूपिर किया है } इनका विस्तुत वर्णन हमं मे 

व्रतोका निरूपण करते समय करेगे 13१॥) शहुदकी प्राप्ति मक्खियोके मास रक्त भादिके निचोढने 
से होती है } यह्‌ वातत समस्त ससारमे प्रसिद्ध है तथा शास्त्रोमे मी यही वात्त वत्तलाई है ॥७२॥ 
हस प्रकार न्यायसे भी यह वात सिद्ध हो जाती है कि शहदके खानेमे माप्त भक्षणका दोष आता 
है क्योकि मक्खियां त्रस जीव ह भौर शहद उनका कलेवर है ! जो त्रस जीवोका कलेवर होता है 
वहं सव मास कहुलाता है । शहद भी मविखियोका कलेवर है इयङिएु वह मो मास ही है अतएव 
शहदका खाना मास खानेके समान है ।(७३॥ इसके सिवाथ एक बात यह भी है किं जिस प्रकार 
मासमे सूक्ष्म निगोदराशि सदा उत्पन्न होती रहत है उसी प्रकार शहदमे भी रक्त मांसके सम्बन्ष 
से सदा सूक्ष्म निगोदराशि उत्पन्न होती रहती है । शद किसी भी अवस्थामे क्यो न हो उसमे 
सदा जीव उत्पन्न होते रहते ह । उन जीवोसे रदित शहद कभी भी नही रहता ॥७४॥ मास चाहे 
कच्चा हो, चाह पका हभ, चाहे पक रहा हो भौर चाहे सूखा हो वह कभी शुद्ध नही हौ सकता । 
ष्सक्रा भी फारण यह्‌ है कि वह्‌ सदा साधारण रहता है । उसमे हर अवस्यामे अनन्तकाय रूप 
निगोदराशि उत्पन्न होती रहती है । इसकिए मास किसी भी अवस्थामेक्यो न हो वहं कमी 
्रासुक नही हो सकता ॥७५॥ इसका भी अभिप्राय यद्‌ है कि जिस प्रकार गेहूँ जो आदि भन्न 
भपने भपने कारण मिलनेसे प्रासुक हो जाते ह अर्थात्‌ भून सेनेसे, पका लेनेसे, कूट लेनेसे, पीस 
लेनेसे गेहूं जौ भादि अन्न प्रासुक हो जते ह उसो प्रकार मास चाह सूलाहो चाहे भग्निप्र 
पकाया हमा हो किसी भी अवस्थामे क्यो न हो, वह्‌ कमी प्रासुक नही हो सकता ।॥७६॥ जिस 
प्रकार पहले शराव भौर मासके मत्तिचार कह्‌ चुके दँ उसी प्रकार इस शहदके अतिचार भी जेन 
शास्त्रम वर्णन किये है । जैसे पुष्मोकरा रस पोना अथवा फूोका वना हुमा आसव खाना भादि 
सब शहद त्याग व्रतके अतिचार है । गुलकन्दका खाना मी इसी दौषमे समन्ञ छना चाहिए ॥७७।॥ 
हसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवोको उदुम्बर फक भी नही खाना _ चाहिए, क्योकि उदुम्बर फल 
साधारण है, अनन्तानन्त निगोदराशिके स्थान हैँ तथा अनेकं त्रस जौवोषे भरे हृए हं । भावाथ--वडं 
का फल, गूर, पीपलका फल, अजोर ओर पाकर इनको उदुम्बर फल कहते हैँ । इनके पेटोमेसे 
सफेद दूध सा निकलता है इसकिए्‌ इनको क्षरो फक भी कहते ह! वड, पीपर, गृखरमे हजारो 
जीव प्रत्यक्ष दिखाई देते है तथा अजीरमे भो सूक्ष्म जोव रहते हो ह, अजौर गूर जैसा ही फक 
है उक्षे सक्षम जोवोका होना स्वाभाविक है । इसलिए सम्यण्टष्टिकरो इन सवरा त्याय कर देना 
अत्यावदयक है ।॥७८॥ यहापिर जो उदुम्बर शब्द कह। दै । वह्‌ उपलक्षण रूप है । जिस प्रकार उदुम्बर 


लाटी सहिता ११ 


उक्तं च- 
मलग्गपोरनीभ साहा ग्रह खंधकंदबौभरुहा \ सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य पी 
साहारणमाहारं साहारणमाणपाणगहणं च । साहारणजीवाणं साहारणरुक्णं मणिं ॥५५ 
जत्थेक्क मरइ जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणताणं ! चंकमदइ जत्य इष्को चंकमणं तत्य णताणं ६ 


स 
साघारण है, अनन्त कायात्मक है उसी प्रकार जित्तने वनस्पति साधारण या मनन्त कायात्मक ह 
उन सबका त्याग कर देना चाहिए, तथा जिन जिन पदार्थोमि त्रस जीव रहते हौ या रहुनेको 
सम्भावना हो उन स्का भी त्याग कर देना चाहिए ] अनन्त कायात्मक अथवा साधारण वन- 
स्पति कौन कौन सी ह इन सबका खुरासा दस प्रकार है ॥७९॥ 
` कहा है-जिनका मूल या जडही बीज हो एसे हल्दी अदर भादिको मूलजीव कहते 

ह । जिनका ग्रभागदही बीजदहो जो ऊपरकी डाली काटकर लगा देनेपे छग जाय एसे मेहदी 
आदिको अग्रबीज कहते ह । जिनका पवं यार्गाठ ही बीज हो एसे गन्ता आदिको पवंबीज कहते 
ह । कन्द ही जिनका बीज हो एेसे सूरण, पिडा आदिको कन्दवीज कहते हँ । जिनका स्कन्ध 
ही बीज हो एसे ढाक आदिको स्कन्धनोज कहते हैँ । जो बोजे उत्पन्न हो एेसे गेहु, जौ आदिको 
बौजरुह्‌ कहते है त्तथा जो मूल अग्रनीज आदि निरिचत वोजोके बिना अपने आप उत्पन्न हो 
उनको सम्मूच्छन कहते हँ । जैसे घास आदि । ये सव प्रत्येक _ वनस्पति कहकाते ह । जिन वन- † 
स्पत्तियोमे अनन्त निगोद जीवोके रारीर हो उनको अनन्तक्राय या सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते है 
तथा जिन चनस्पत्तियोमे अनन्तकाय शरीर न हो उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते ह । इस प्रकार 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर दोनो ही प्रकारके जीव सम्मू्च्छन समस्चने 
चाहिए ॥४॥ ये निगोदके जोव साधारण नामा नामकमंकी प्रकृतिके उदयसे साघारण कहराते 
है । साधारणका अथं सव जीवोके एक साथ होना है । उस निगोद पिडमे अनन्तानन्त जीव एकं 
साथ उत्पन्न होते है, उन सवकी आहार पर्याप्ति साथ-साय होती है गौर वह पहर समयमे होती 
है । आहार वर्गणारूप पुद्गलकन्धोको खल (हड्डी आदि कठिनि भाग रूप), रस (रक्त आदि नरम 
भाग रूप) भागरूप परिणमानेकी राव्तिको आहार पर्याप्ति कहते हैँ । यह्‌ आहार पर्याप्ति भी 
सव जीवोकौ साथ साथ उत्पन्नं होती है तथा उन्ही आहार वगंणारूप पुद्गल स्कन्धोको शरीरके 
आकार परिणमानेकी शक्तिको श्चरीर पर्याप्ति कते है । यह्‌ शरीर पर्याप्ति भी सवकी साथ 
साथ होती है तथा उन्ही पुद्गलस्कन्धोको स्पा इन्द्रियके आकार रूप परिणमानेकौ शशक्तिको 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते है 1 यह्‌ इन्द्रिय पर्याप्ति भी उन जीवोकी एक साथ होतो है तथा र्व।सो- 
च्छ्वासरूप आणप्राण पर्याप्ति भी उन सव जीवोको साथ-साथ होतो है । पहर समयमे एक 
निगोद शरीरमे बनन्तानन्त जोव उत्पन्न हुए थे 1 फिर दूसरे समयमे मनन्तानन्त जीव आकर 
भौर उत्पन्न हो जाते हँ फिर तीसरे समयमे भी अनन्तानन्त जीव गर आकर उत्यन्त हो जात्ते 
है। नयेनयेजो जीव भाकर उत्पन्न होते जाते है वे जिस प्रकार माहार आदि पर्याप्तियोको 
चारण करते है उनके हौ साय पहरेके समस्त जीव माहारादि पर्याप्तियोको वारण करते ह । इन 
सव जीवोका आहा रादिकं सव एक साथ होता ह इसकिए इनको साधारण कहते ह ॥५॥ 

_ _ एक निगद शषरोरमे जिस समय एक जीव मपनी भुके ना होनेपर मरता है उसी समय 
मे जिनको आयु समान हो एसे मनन्तानन्त जीव एकं साय मर जाते ह । ततथा जिस समयमे एक 
जीव उत्पन्न होता है उसो समयमे समान स्थितिके धारक अनन्तानन्त जीव उत्पन्न हुते ह। इस 


१२ श्रावकाचार-सग्रह 


मूखवीजा यथा प्रोक्ता फरकाद्याद्रकादय ॥ न भक्ष्या देवयोगाद्रा रोगिणाप्यौषघच्छलात्‌ ॥८० 
तद्भक्षणे महापापं प्राणिसन्वोहुपीडनात्‌ \ सवंञाज्ञावलादेतटृशंनीय हगङ्धिभि ॥\८१ 

ननु केनानुमोयेत हेतुना पक्षधर्मता । प्रतयक्षानुपल्घित्वाज्जीवाभायोऽवधार्यते \८२ 

मेवं प्रागेव प्रोक्तत्वात्स्वभावोऽतकंगोचर । तेन सवं विवाज्ञाया स्वीकतंग्यं यथोदितम्‌ ॥८२३ 


प्रकार जन्म-मरण जिन जीवोका एक साय साधारण हौ उनको साधारण जीव कहते ह । इसी 
प्रकार दूसरे समयमे जो अनन्त जीव उत्पन्न हुए ये वे भी साथ ही मरते ह । इस प्रकार एक निगोद 
शरीरमे एक-एक समयमे अनन्तानन्त जोव एक साथ उत्पन्न होते ह भौर एकं साथ हौ मरते 
मौर वह्‌ निगोद शरीर ज्योका त्यो बना रहता है। उस निगोद शरीरकी उककृष्ट स्थिति 
असख्यात कोडाकोडी सागर है । इतने समय तक उसमे प्रत्येक समयमे अनन्तानत जीव उत्पन्न 
होते रहते ह॑ ओर अनन्तानन्त जीव प्रत्येक समयमे मरते रहते ह । इतना विशेष है किं जिस 
निगोदमे पर्याप्त उत्पन्ने होते ह उसमे पर्याप्त ही उत्पन्न होते ह अपर्याप्त नही । तथा जिसमे 
अपर्याप्त उत्पन्न होते हैँ उसमे पर्याप्त हो उत्पन्न होते हँ उसमे पर्याप्त उत्पन्न नही हो सकते । 
क्योकि उनके समान कर्म॑का उदय होता है ॥६॥ 
ऊपर जो मूली, अदरख, भालू आदि मूखबीज, अग्रतीज, पोरबोज भादि अनन्तकायात्मक 

साघारण बतलाये हँ उन्द कमो नही खाना चाहिए । यदि कोई रोगी हो ओर उसे ओौषधिरूपमे 
इन साघारण वनस्पत्तियोका सेवन करना पडे तो भी उसे इन साधारण वनस्पतियोका भक्षण 
नही करना चाहिये ॥८०॥ इसका भी कारण यह्‌ है किं इन साधारण वनस्पतियोके भक्षण करनेमे 
अनन्तानन्त जीवोका घात्त होता है अयवा यो कहना चाहिये कि अनन्तानन्त जीषोसे मरे हुए 
अनन्त पिडोका नाश होता है । इसलिये इनके भक्षण करनेमे महापाप होता है । इस महापापका 
विचार भगवानु सरव॑ज्ञदेवकी ओआज्ञाके अनुसार सम्यण्दृष्टियोको भवदय करना चाहिये ॥८१॥ 
कदाचित्‌ यर्हापर कोई यह्‌ क्षका करे कि इस पक्ष धम॑का अनुमान किस हैतुसे करना चाहिए, 
भर्थातु माल, भदरकं भादि मूवीज या अन्य साधारण वनस्पत्तियोमे अनन्तानन्त जीव ह यह्‌ 
बात किस प्रकार मान छेनी चाहिये । क्योकि उनमे चरते फिरते जीव प्रत्यक्ष त्तो दिखाई देते 
ही नही ह। इसलिये प्रस्यक्षमे तो उन साधारण वनस्पतियौमे जौवोका भभाव ही दिखायी पडता 
है ओर इसलियि उनमे कोई जीव नही है ओर जीव न होनेसे उनके भक्षण करनेमे कोई पाप नही 
है एसा ही निकष्चय करना पडता है । परन्तु एसी शका करनेवालेके लिये कहते है कि यह्‌ वात 
नही है । हम यह बातत पहले कट्‌ चुके है कि प्रत्येक पदार्थका जो अलग-अलग स्वभाव टं उसमे 
किसी प्रकारका तकं वित्तकं नही चरू सकता 1 गिलोय कडवौ होत है गौर गन्ना मीढ होता हँ 
यहु उन दोनोका स्वभाव € । इसमे कोई यह्‌ नही पु सकता कि गन्ना मीठा क्यो होता है अथवा 
मिलोय कडवी ही क्यो हत्ती है । जिस पदार्थका जैसा स्वभाव होता है वह्‌ वैसा ही रहता है । 
दसी प्रकार मालू मदर मादि कन्दमूलोका या अन्य साधारण बनस्पतियोका यही स्वभाव दैकरि 
उने प्रत्येक समयमे अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते रहते हँ मौर मरते रहते ह तथा जैसा उनका _ 
स्वमाव है वैसा ही उन्होने वतलया है । यद्यपि माल, मदरक आदि कन्दमूरोमे या मन्य साधारण 
वनस्पत्तियोमे जीव दिखाई नही पडते ह क्योकि वे अव्यन्त सूक्ष्म हं परन्तु सर्वं्ञदेवने उनम 
अनन्तानन्त जीव राक्ि बतलायौ है इसलिये भगवान्‌ सर्वजञदेवको आज्ञा मानकर कन्दमूक मा 
साधारण वनस्पत्तियोके भक्षण करनेका त्याग मव्य कर देना चाहिये ।८२-८३॥ 


कारी सहिता-श्रावकाचार ११ 


नन्वस्तु तत्तदाज्ञाया प्रष्टुमीहामहे परम्‌ \ यदेकाक्षष्यरीराणां अक्षयत्वं प्रोक्तमर्हेता \\८४ 

सत्यं बहुबघादन्न भक्ष्यत्वं नोक्तमरहंता । कुतश्चित्कारणादेव नोट्लडध्यं जिनञ्चासनम्‌ ॥८५ 

एवं चेत्तत्र जीवास्ते कियन्तो बद कोविद । हेतोयंदत्न सवंजेरभक्ष्यत्वमुदीरितम्‌ \\८६ 

घनाइगुलासंखयभागभागैकं तदपु स्मृतम्‌ । तन्कस्मिन्‌ शरीरे स्थु प्राणिनोऽनन्तसंज्तिता" ॥८७ 
उक्तच्च-- 

एयणिगोयसरीरे जीवा दश्वप्पमाणदो दिद्भा \ सिर्ढहि मणंतयुणा सव्वेण वितीवकालेण \\७ 

इदमेवात्र तात्पर्यं ताचन्मात्रावगाहकर ! फेचिन्मियोऽवगाहा स्युरेकीभावादिवापरे ॥८८ 





परदल--सवंज्ञदेवकी आज्ञा मान लेना ठीक्र है इसमे किसीको कु कहना नही है परन्तु 
इसमे इतना ओर पू लेना चाहते ह कि भगवान्‌ अरहन्तदेवने ही तो एकेन्द्रिय जीवोके शरीरको 
भक्ष्य या खाने योग्य बतलाया है| फिर आप अनन्तकाय वनस्पतियोके भक्षण करनेका निषेव 
क्यो करते ह वे भी त्तो एकेन्द्रि जीव रहै ॥८५।। उत्तर- यहं ठीक है कि सवंज्ञदेवने दो इन्द्रिय 
आदि जीवोके शरीरके भक्षण करनेका निषेध किया है क्योकि दो इन्द्रिय आदि जीवोके शरीरकी 
मास सज्ञा है तथा एकेन्द्रिय जीवोके शरीरकी मास सज्ञा नही है इसीलिये सवज्ञदेवने एकेन्दरिय 
जीवोके प्रासुक शरीरको भक्षण करनेका निषेव नही किया है तथापि उन्दने (अरहन्तदेवने) 
अनन्तकायिक वनस्पत्तियोके भक्षण करनेका निषेध किया ही है क्योकि अनन्तकायिक वनस्पतियोके 
मक्षण करनेमे अनेक जीवोका घात होता है । इसलिये किसी भी कारणसे भगवान्‌ भरहन्तदेवकी 
आज्ञाका उल्छघन नही करना चाहिये ॥८५॥ प्ररन--यदि यही वात है मर्थात्‌ साधारण वनस्पतियो- 
के भक्षण करनेमे उनके जीवोका वव होता है तो विद्रानोको बतलाया चाहिए कि उसमे कितने 
जीव रहते है जिस कारणसे किं भगवान्‌ अरहन्तदेवने उनको अभक्ष्य बतलाता है ॥८६॥ उत्तर-- 
साघारण जीवोका शरीर घनागुलके असख्यातवें भाग प्रमाण होता है । अर्थात्‌ साधारण जीवोकां 
शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वह देखनेमे आ नही सकता, किन्तु उसको अनुमानसे जाननेके 
लिये एकं अगु लम्बे एक अगुरु चौड गौर एक अगु ऊँचे क्षेत्रके यदि असख्यात्त भाग क्रिये जायें 
तो उनमेसे एक भाग प्रमाण साघारण जीवोका होत्ता है उतने छोटे अत्यन्त सूक्ष्म शरीरमे 
अनन्तानन्त जीव रहते है ॥८७। 
कहा भी है--एकं निगोद शरीरमे मनन्तानन्त जीव ह । उनकी अनन्तानन्त सख्या सिद्ध 
राशिसे अनन्तगुणी है तथा अबतक जितने सिद्ध हुए दँ उन सबकी सख्यासे भी उनन्तगणी है ॥७] 
कदाचित्‌ कोई यह्‌ प्रन करे कि इतने अत्यन्त सूक्ष्म एक शरीरमे उत्तने ही बडे शरीरको 
घारण करनेवाले अन्य भनन्तानन्त जीव उसमे किस प्रकार रह्‌ सक्ते हँ तो इसका उत्तर यह्‌ 
है किं सूषषम पदां जगह नही रोकता है । जगह रोकरनेकी शक्ति स्थूल पदार्थोमि ही है । चांदनी 
घूप प्रकाश मन्धकार भादि एसे बहुत-से स्यू सूष्म पदाथं भी हैँ जो जगह्‌ नही रोकते है फिर 
मखा अत्यन्त सूक्ष्म पदाथं त्तो जगह रोक ही किस प्रकार सक्ता है ? उन निगोदिया जीवोका 
शरीर भी अत्यन्त सूक्ष्म होता है इसलिये उसी एक शरीरमे उतने हौ भवगाहको धारण करने- 
वाले अन्य शरोर भौ समा जते ह मौर सब मिलकर एकरूप हो जति हँ । इसीकिए भाचायोते 
बतलाया है कि भव्यन्त सूक्ष्म एकं निगोदियाके शरीरमे उतने हौ वडे शरीरको धारण करनेवाके 
उनन्तानन्त जीव रहते ह ॥८८॥ 


१४ श्रावकाचाररग्रह्‌ 

उक्तं च-- 
जम्बुकीवे भरहै शोसल साकेय त्धराय च । खघडर आगाता पुलवि सरीराणि दिहा ॥८ 
एतन्मत्वाऽहुता प्रोक्तमाजवस्वभीरुणा । कन्दादिलक्षणत्यागे कत्तव्या सुमति सती ॥८९ 
एवमन्यदपि त्याज्यं यत्साघारणलक्षणम्‌ । त्रस्ताध्रितं विक्षेषेण तदियुक्तस्य का कया ।९० 
शाघारण च केषाचिन्मृर स्कन्धस्तयागमात्‌ । शालाः पत्राणि पुष्पाणि पवंदुग्यफकानि च ॥९१ 
तत्र म्यस्तानि केषाछ्ित्समस्तान्यय देहिनाम्‌ । पापमक्ानि सर्वाणि ज्ञात्वा सम्यक्‌ परित्यजेत्‌ ॥९२ 
मूलसाधारणास्तन्र मूरकाश्चाद्रकादय । महापापप्रदा सवे मूलोन्मृस्या गृहिव्रते ॥\९३ 
स्कन्धपत्रपय' पवं तुयसाघारणा यया । गण्डीरकस्तय! चाकदुग्धं साधारण मतम्‌ 11९४ 





कटा भी है--जिस प्रकार जम्बू्रीपमे भरतक्षत्र है, मरतक्षेत्रमे कौशल भादि देश है, कौशल 
मादि देशोमे साकेत आदि नगर है भौर उन नगरमे धर ह उसी प्रकार इस लोकाकाशमे स्कन्धोकी 
संख्या भसख्यात रोक प्रमाण है ¡ प्रत्तष्ठित प्रत्येक जीवोके शयेरोको स्कन्य कहते ह । लोका- 
काठके जितने प्रदेदा हँ उनको मसख्यातसे गुणा कर दैमपर जो भावे उतनी सख्या उन स्कन्योकी 
है तया एक-एक स्कन्धमे असख्यात्त लोकप्रमाण भडउर ह 1 एक-एक अडरमे असस्यात लोकप्रमाण 
आवास हँ । एक एक भावासमे मसख्यात लोकप्रमाण पुलवी हँ तथा एक एक पुलवीमे मसख्यात 
छोकप्रमाण निगोद शरीर है मौर एक-एक निगोद शरीरमे अनन्तानन्त जीव है ८} 


यही समक्षकर भगवान्‌ अरह॒न्तदेवने कहा है कि जिनको दस्त ससारके परिभ्रमणसे कु 
भी भय है उनको कन्दमूक भादिके त्याग करनेमे हो अपनो सम्यक्‌ मौर उत्तम वुद्धि लगानी 
चाद्ये ॥८९॥ श्रावकोको जिस प्रकार कन्दमूलक्रा त्याग कर देना चाहिए उसी प्रकार भौर भी 
जो-जो साधारण हो उन सवका त्याग कर देना चाहिये तथा जिन पदाथेमि चस जीव रहते हौ 
उनका विशेष रीतिसे त्याग करना चाहिये मौर जिनमे घ्रसजीव भी रहते हो तथा जो साधारणं 
भी हो, अनन्त जीवोका आश्रयभी हो एसे पदार्थोक्ती तो बात ही क्या है ? अर्थात्‌ एेसे पदार्थोका 
तो अव्य ही त्याग कर देना चाहिये ॥९०॥ किसी वृक्षकी जड साधारण होती है, किसीका 
स्कन्व साधारण होत्ता है, किसीकी श्ाखाएँ साधारण होती है, किसीके पत्ते साधारण होते है, 
किसीके फुल साधारण होते है, किसीके पर्वं (गाठ) साधारण होतेह, किसीका दुध साधारण 
होत्ता है धीर किसीके फल साधारण होते है । इस प्रकार उनका साधारणपना भागमसे जान 
लेना चाहिये ॥९१॥ इनमेसे किसो-किसीके तो मूल पत्तं स्कन्ध फर-पूल भादि मल्ग-जरग 
साधारण होते है गौर किसी-करिसीके मिले हुए पूणंरूपसे साधारण होते है परन्तु ये सव प्राणियोके 
चयि पापके कारण होते है । इनके भक्षण करनेसे या अन्य किसी काममे लाकर विराघना करनेसे 
महापाप लगता है इसलिये इन सवको मच्छी तरह जानकर सवका त्याग कर देना चाहिये ॥९२॥ 
मूरी, मदरक, आल्‌, भरबी, रतालू, जमीकन्द आदि सव मूल सावारण कहकाते हे ! अर्थात्‌ इनकी 
जडे सब साधारण हँ । तथा ये सव मनन्तकाय ह । इनके भक्षण करनेसे तथा किसी प्रकारसे भी 
काममे लानेसे महापाप उत्पन्न होता है । इसलिये व्रती गहस्थोको इनका सवथा त्याग कर देना 
चाहिये ॥९३॥ गडौरक एक प्रकारके कडवे जमीकन्दको कहते हे । उ्तके स्कन्ध भी साधारण 
होते है, पत्ते भी साधारण होते दै, दूघ भी साधारण होताहै भौर पवं (गरि) भी साधारण होते 
ह । इस प्रकार उसके चारो अवयव साधारण होते है । दधोमे भाकका दुव साधारण होता है 


लाटी सहिता १५ 


पुष्पसाघारणाः फेचित्करीरसषपादय । पवंसाधारणाश्वषुदण्डाः साधारणाग्रकाः ॥९५ 
फलसाधारणं ख्यातं प्रोक्तोदुम्बरपच्कम्‌ । शाखास्ताघारणा ख्याता कुमारीपिण्डकादयः ।॥९६ 
कुम्पलानि च सर्वेषां मृदूनि च यथागमम्‌ \ सन्ति साधारणान्येव प्रोक्तकालावधेरघ ॥९७ 

शलाकाः साधारणाः केचित्केचित्परत्येकम्‌ तंय । वल्ल्य साधारणा कश्ित्काश्ित्पत्येकका स्फुटम्‌ ॥ 
तत्स्वरूपं परिज्ञाय कतंव्या विरतिस्तत । उत्सर्गात्स्वेतस्त्यागो यथाश्ञक्त्यापवादत ॥९९ 

शक्तितो विरतो चापि विवेकः साघुरात्मनः \ निरविवेकाल्छरृत कमं विफलं चाल्पफलं भवेत्‌ ।\१०० 
कदाचिन्महतोऽज्ञानाददुर्देवा्चिविवेकिनास्‌ \ तत्केवलमनर्थाय कतं कमं शुभाशुभम्‌ ।१०१ 

यथाऽत्र भेयसे केचिद्धिसा कुवन्ति कमणि \ अज्ञानात्स्वगहेवुत्वं मन्यमाना प्रमादिन ॥१०२ 
तदवश्यं तत्कामेन भवितन्य विवेकिनाम्‌ । देशतो वस्तुसंख्यायाः श्क्तितो ब्रतधारिणा ॥१०३ 
विवेकश्यावकाशोऽस्ति देशतो विरतावपि ! जादेयं प्रासुकं योग्यं नादेय तद्विषयंयम्‌ ॥ १०४ 


॥९४॥। फूलोमे करीरके फूल भौर सरसोके फूल तथा मौर भीमे ही फूल साधारण होते ह तथा 
पर्वोमि ईखकी गिं साधारण हत्ती है तथा उसका आगेका माग भी साधारण होता है ॥९५॥ 
फलोमे साधारण फल र्पाचो उदुम्बर फल होते है तथा शाखागोमे साधारण कुमारी पिंड 
(गर्वारपाठा) है 1 भर्थात्‌ गेवारपाग_ शाखारूप ही होत्रा है गौर उसकी सब शाखायं साधारण 
है ।।९६। वृक्षोपर पहले ही पहले जो नये पत्ते तिकलते हँ वे बडे कोमल होते हँ जिनको कोपर 
कहते हैँ वे सब अपने नियत समयके भीतर साधारण रहते हँ । भावाथं--समस्त वृक्षोपर जो-जो 
नये पत्ते निकले हँ वे सब कुछ समय तक साधारण रहते हँ । भपना साघारण अवस्थाका समय 
बीत जानेपन फिर वे ही पत्ते बडे होनेपरं प्रत्येक हो जाते ह ॥९७॥ शाकोमे (चना, मेथी, बथुमा, 
पालक, कुलफी भादि शाकोमे) कोई शाक साधारण होते हँ गौर कोई प्रत्येक होते है । इसी प्रकार 
कत्ता या बेलोमे कोई रतां साधारण होती है गौर कोर ताये प्रत्येक होती ह ।॥९८।॥। इन सब 
साधारणोका स्वरूप जानकर इनका त्याग भवश्य कर देना. चाष्टिये क्योकि मन-वचन-काय या 
करत कारित अनुमोदनासे समस्त पापोका त्याग कर देना उत्सगं मागं है मौर अपनी शवित्तसे त्याग 
कर देना अपवाद मागं है ॥९९॥ शक्तिके अनुसार त्याग करनेमे भी अपना विवेकं या विचार ही 
कल्याण करनेवाला होता है । (यह्‌ कायं मेरे आत्माके लिये कल्याण करनेवाला है भौर यह्‌ 
नही है । इस प्रकारके विचारोको विवेक कहते है) श्रावकोके दारा जो कुछ पापोका त्याग किया 
जाय वह्‌ विवेक या विचारपूर्वक ही त्याग होना चाहिये । क्योकि जो कायं विना विवेकके या 
विना विचारके किया जाता है वह्‌ या तो निष्फर जात्ता है या उसका फल बहुत ही थोड़ा मिलता 
है ॥१००। कभी-कभी एेसा भी होता है कि जो विवेकरहित पुरुष मपने भज्ञानसे अथवा अपने 
अशुभ कर्मके उदयसे जो कुछ शुभ अथवा अशुभ कायं करते ह उनसे भनेकं अनथं उत्पन्न हो 
जाते है ।१०१ लेसे इस ससागमे कितने ही प्रमादी पुरूष रेस है जो अपना भला करनेके लिये 
या अपना कल्याण करनेके छिये देवत्तामोकी पूजा करनेमे या यज्ञ करनेमे या अन्य एेसे ही कामोमे 
अनेक जीवोकी हिसा करते हँ ओर अपने भन्ञानसे या मिथ्यान्ञानसे उसे स्वगंका कारण मानते 
है 1\१०२॥ इसख्ियि जो जीव अपनी शक्तिके अनुसारं त्रत धारण करना चाहते हँ गौर पदार्थोकी 
सख्याका एक देशा रूपसे त्याग कर देना चाहते ह उन्हे विवेकी भव्य होना चाहिये ॥१०३॥ 
एक देशत्याग करनेमे भी चिवेक या विचारकी बडी भारी आवश्यकता है क्योकि जो निर्जीव 
गौर योग्य पदां है उन्हीको ग्रहण करना चाहिए तथा जो सचित्त या जीवरादिसे भरे हुए है, 


९६ श्ावकावार-संग्रह 


न च स्वात्मेच्छया किश्िदात्तमादेयमेव तत्‌ । नात्तं यत्तदनादेयं भ्र न्तोन्मत्तक वाक्यवत्‌ ॥ १०५ 
तस्मायत्तरासुकं शुद्ध वुर्छाहिसाकर शुभम्‌ । सवं त्यक्तुमदाक्येन प्राह्य तत्कवचिदलपदा ॥१०६ 
यावत्साधारणं त्याज्य त्याज्यं याचत्व्रसाध्रितम्‌ । एतस्यागे गणोऽवश्यं सग्रह स्वल्पदोपता ॥१०७ 
ननु साघारणं यावत्तःसर्वं रक्षते फयम्‌ । सत्य जिनागने प्रोक्ताल्लक्षणादेव लक्ष्यते ॥\१०८ 
तत्छक्षणं यया भद्ध समभागः प्रजायते \ तावत्ताघारण जेष शोय प्रत्येकमेव तत्‌ ॥१०९ 
तक्नाप्यत्यत्पीकरण योगय योगेषु वस्तुषु \ यतप्तृष्णानिवत्ययंमेतत्सरव प्रकीर्तितम्‌ ।॥११० 


साधारण या प्रस्रजीवोसे भरे हए हँ मथवा भयोग्य हँ एेसे पदार्थोको कभी ग्रहृण नही करना 
चाहिए-एेसे पदार्थोका दूरहीसे त्याग कर देना चाहिये ॥१०४॥ जो कुछ अपनी इच्छानुसार 
ग्रहण कर च्या है वही मादेय या ग्रहृण करते योग्य है त्तथा जो कुछ अपनी इच्छानुसार छोड 
दिया है वही अनदेय या त्याग करने योग्य है एसा सिद्धान्त नही है । जिस प्रकार किसी पाग 
या उन्मत्त पुरुषके वाक्य उसकी इच्छानुसार कहै जाते है, पदार्योकी सत्ता या भसत्ताके अनुसार 
नही कहे जाते मौर दसीलियि वे मिथ्या या ग्रहण करने मयोग्य समते आते है उसी प्रकार इच्छा- 
नुसार प्रहण करना या छोडना भी मिथ्या या विवेकरहित समन्चा जाता है । इसलिये किसी भी 
पदाथंका त्याग या ग्रहण अपनी इच्छानुसार नही होना चाहिये किन्तु विवेकपुणं यथायं शास्त्रोके 
अनुस्तार होना चाहिये ॥१०५।। भत्तएव जो पुरुष पृ्णंरूपसे पावो पापोका त्याग नही कर सकते, 
महाव्रत धारण नही कर सकते उनको जो पदां प्रासुक ह, जीव रहित है, गुद है, शुम है गौर 
जो थोडी बहत {हिसासे या थोडेसे दी सावद्य कमि उत्पन्न होनेवारे है एसे पदां भी योडे बहुत 
श्रहुण करने चाहिये मौर वे भी कभी-कभी ग्रहण करना चादिये सदा उन्हीमे रीन नहीं रहना 
. “चाहिये ॥१०६।! जो सधारण हँ उनका सवका त्याग कर देना चाहिये मौर जिनमे वसजीव रहते 
हं उनका सवका त्याग कर देना चाहिये । इनके त्याग करनेसे गुण--मूरगुण ओर उत्तर गुण 
दते ह र इनका ग्रहण करनेसे भक्षेण करमेसे महापाप उत्पन्न होते ह ।॥१०७।॥ 


प्रदन--यदि साधारण वनस्पतियोका त्याग कर देना चाहिए तो फिर यह भी बतलाना 

पिय किं साधारण वनस्पत्तियोकी पहचान क्या है । किस लक्षणसे उनका ज्ञान हौ सकता है । 
$छत्तर--आापका यह पूना ठीक है । जैन-श्ास््ोमे जो कु साधारणका रक्षण चत्तङाथा गया है 
उसी लक्षणसे साधारण वनस्पतियोका ज्ञान हो सकता है ॥१०८। उसका लक्षण शास्त्रोमे इस 
प्रकार छिसराहैकि 9: तोडनेमे दोनो भाग एक्से हौ जायं जिस्‌ प्रकार चाकूसे दो टुकडे करने 
पर दोनो भाग चिकने भौर एकमे हौ जाते ह उसी प्र भी जिसके दोनो 
शा वनस्पति है । जब तक उसके दुकडे इसी प्रकारके होते 
रहै है तब तक उसे साधारणं चाहिये तया निमे इकडे धिकने भोर एकस टकडे चिकने गौर एकसे न हो एसी 


बाकीकी समस्त वनस्पतियोको प्रत्येक समञ्चना चाहिये ।।१०९॥ इस रको र पदार्थोकी प्राप्ति होने 
भरी अधिक भागका त्याग कर जित्तने कमसे अपना कायं सिद्ध हो सकता है उतना ही ग्रहण करना 
चाहिये । बाकी सबका त्याग कर देना चाहिये । क्योक्रि यह्‌ सब त्याग या समस्त ब्रत, मूखयुण 
उत्तरगुण आदि तृष्णाको दुर करनेके च्विही कहै गये यदितुष्णाकमन हुई तो त्याग 
करना व्यथं है । क्योकि तृष्णा धटानेके लिये ही त्याग किया जाता है ।॥११०॥ इस प्रकार मत्यन्त 


जारीसहिता १७ 


इति स्षेपतः ख्यात साम्ना मृरगरुणाष्टकम्‌ । मर्थादुत्तरसन्ञाश्च गुणाः स्युगृहमेधिनाम्‌ ॥१११ 
तांस्तानवसरे तत्र वक्ष्याम स्वल्पविस्तरात्‌ ! हत प्रसद्धतो वक्ष्ये तत्सप्तव्यसनोज्छनम्‌ ॥११२ 
दयूतमांससुरावेश्याऽध्वेटचोयंपराद्धनाः । महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेद्‌ बषः ॥११३ 
अक्षपासादिनिक्षिप्त वित्ताज्जयपराजयम्‌ । क्रियाया विद्यते यत्न सवं द्यूतमिति स्मृतम्‌ ॥११४ 
प्रसिद्ध य॒तकर्मेदं सथो बन्धकर स्मरतम्‌ \ यावदापन्मयं ज्ञात्वा त्याज्य धर्मानुरागिणा ॥११५ 
तत्र बह्म" कथा सन्ति य॒तस्थानिष्टसुचिका । रतास्तन्र नरा पूवं नष्टा धमंसुतादय ॥११६ 
धूयते हश्यते चैव ध॒तस्यैतद्विज॒म्मितम्‌ । दरिव्राः कतितोपाद्धा नराः प्रास्ताधिकारका ॥११७ 
न वाच्यं द्यूतमाश्रं स्ादेकं तद्ग्यसन मनाक्‌ ! चौर्यादि सर्वंव्यसनपतिरेष न संशयः ॥११८ 
विखन्तेऽत्राप्यतीचारास्तत्समा हव केचन । जेतन्यास्तेऽपि हम्मागे रग्नैः प्रत्यग्रबुद्धिभि" ॥११९ 
मन्योन्यस्येषंया यत्र विजिगीषा हयोरिति । व्यवसायादृते कमं चू तातीचार दृष्यते ॥१२० 
यथाऽहं घावयाम्पत्र युयं चाऽप्यत्र धावत । यदातिरिक्तं गच्छेय त्वत्तो गृह्भामि चेप्सितम्‌ ॥१२१ 


सक्षेपमे गृहस्थोके समुदाय रूप मृलगुणोका वणन किया । इसके आगे जो गृहस्थोके मणुत्रत गुणत्रत 
रिक्षात्रत भादि गुण है, व्रत ह, वे सब अर्थात्‌ उत्तरगुण कहखाते है ।॥१११॥ उन मणुत्रत, गुणत्रत 
तथा शिक्षाब्रतोका वणन थोडेसे विस्तारके साय उनके कथन करनेके समय करेगे । इस समय 
प्रसग पाकर सातो व्यसनोके त्यागकां वणंन करते ह ।॥१९१२॥ जुमा खेलना, मास भक्षण करना, 
शराव पीना, वेदया सेवन करना, शिकार खेना, चोरी करना मौर परस्त्री सेवन फरना ये सातो 
महापाप व्यसन कहकाते हँ । बुद्धिमान्‌ जनोको इन सात्तो व्यसनोका त्याग अवश्य कर देना 
चाहिये ॥११३॥ जिस क्रियामे खेलनेके पासे डालकर धनकी हार-जीत होती टै वह्‌ सब जूभा 
कहलाता है भर्थात्‌ हार जीत्तकी शतं रुगाकर तास खेलना, चौपड खेलना, शतरज खेलना, 
नक्कोमूढ खेलना भादि सब जुमा कहलाता है ॥११४॥ यह्‌ जुभा सेलना ससार भरमे प्रसिद्ध है । 
उसी समय महा अशुभ कर्मोका बध करनेवाला है भौर समस्त मापत्तियोको उत्पन्न करनेवाला 
है एेसा समञ्चकर धम॑मे प्रेम करनेवाले श्रावकोको इसका त्याग भव्य कर देना चाहिये ।११५॥ 
जो रोग इस जुमामे लोन हुए हँ वे सब नष्ट हुए हैँ । युधिष्ठिर आदिको इस जुमा खेखतेके ही 
कारण अनेकं आपत्तर्यां उठानौ पडी थी, जुगा खेलनेवालोको अनेक भापत्तिर्यां उढठानी पडी मौर 
अनेक दु ख भोगने पडे । इन सब चरित्रोको कह्नेवाली बहुत सी कथाएं ह ॥११६॥ इस जुमा 
खेलनेका फर प्रतिदिन सुना जात्ता है मौर प्रतिदिन देखा जाता है । इस जुमा खेलनेसे रोग दस्र 
हो जाते है, उनके अग उपाग सब काटे जति हँ तथा ओौर भी अनेक प्रकारके दु ख उन्हे भोगने 
पडते ह ॥११७॥ इस जुमा खेलनेको एक हो व्यसन नही समन्नना चाहिये गौर न इसे छोटा सा 
व्यसन समज्ञना चाहिये । किन्तु यहु जुभआ खेलनेका व्यसन चोरी भादि सब व्यसनोका स्वामी दै 
इसमे किसी प्रकारका सदेह नही है ॥११८॥ इस जुभा खेलनेके त्यागरूप व्रत्तके कितने ही अतिचार 
है जो किं जुमा खेलनेके ही समान हँ इसलिए सम्यग्द्ंनके मागमे कगे हुए तीव्र बुद्धि श्चावकोको 
इन अतिचारोकां त्याग भी अवद्य कर देना चाहिए ॥ ११९) जैसे मपने-अपने व्यापारके कायेकि 
सिवाय कोई भी दो पुरुष परस्पर एक दूसरेकी ईष्यसि क्रिसी भी कायंमे एक दूसरेको जीतना 
चाहते हौ तो उन दोनोके हारा उस कायंका करना भी जुभा खेनेका , अतिचार कट्राता 
है ॥१२०॥ जसे मे यहसि इस स्थानसे दौडना प्रारम्भ करता हँ तू भी मेरे साथ-दौड ल्गा। हम 
दोनोमेसे जो म अगे निकल जार्केगा तो तुन्ञसे मनी इच्छा पूरी कर लंगा 1 इस प्रकारो शतं 
३ 


१८ श्रावकाचार-संग्रह 


इद्येवमादयोऽप्यन्ये घूतातीचार स्का ! क्षपणीया क्षणादेव चूतत्यागोन्पुखनंरः ५१२२ 

मांसस्य भक्षणे दोष। प्रागेवात्र प्रपच्छिता. । पुनसक्तमय।द्‌ भूयो नीता नोहेशप्रक्रिया्‌ ११२३ 

कमं तत्र प्रवतिः स्यादातक्तिष्यंसन महत्‌ ! प्रवृत्तियं् त्याज्या स्यादासक्तेन्तत्र का वध्या १११२४ 
मेरेयमपि नादेथमिः्युक्त प्रागितो यत. \ ततोऽद्य वक्तव्यताया पि्टपेषणदूषणम्‌ ॥१२५ 

प्राण्ववत्र विक्ञेषोऽस्ति महानप्यविवक्षित, ! सामान्यलक्षणाभाचे तद्विशचेषक्षतियथा ॥१२६ 

परव्तिस्तु क्रियामात्रमा्तवितव्यंसन महत्‌ 1 व्यक्ताय तत्पवृत्तौ वै का कयाऽऽसक्तिवजने \\१२७ 
तदल बहुनोक्तेन तद्गन्धोऽवद्य कारणम्‌ ! स्मृतमात्र हि तच्नाभ धर्म॑ध्वस्ाय जायते ॥१२८ 

पण्यस्त्री तु प्रसिद्धा या वित्तायं सेवते नरम्‌ \ तन्नाम दारिका दासी वेहथा पत्तनन।यिका दर 
तत्त्याग सवत भ्रेयान्‌ श्रेयोऽर्थं यतत। नृणाम्‌ \ मघ्यम।सादिदोषान्वे नि शेषान्‌ त्यक्तुमिच्छताम्‌ ६३० 
आप्तां तत्सद्धमे दोषो दुर्गतौ पतनं नृणाम्‌ इहैव नरक नून वेश्याग्थासक्तचेतसाम्‌ ।\१३१ 





खगाकर दौडना या भौर कोई ठेसा ही काम करना जुमाका भतिचार है ।।१२१॥ इसी प्रकार एेसे 
ही एेसे गौर भी कितने ही जुमाके अतिचार है! जिन गृहस्थोने जुमा खेलनेका त्याग कर दिया 
है उनको एेसे जुजाके अतिचारोका उसी समय त्याग कर देना चाहिए ॥१२२॥ मा भक्षणके दोष 
पहर विस्तारके साय कट्‌ चुके हँ इसलिए पुनरुवत दोषके भयसे यहाँ पर उनका वर्णन नही किया 
है ॥१२३॥ मास भक्षणमे प्रवृत्ति होना मास कमं कहराता दहै मौर मास भक्षणमे भास्क्त होना 
तो मास भक्षण नामका सवसे वडा व्यसन कहकाता है ! जव कि मास भक्षणकी प्रवृत्ति ही त्याज्य 
है, त्याग करनेके योग्य है, फिर भला आसक्तिको तो कथा हो क्या है ? ॥१२४॥ इसी प्रकार मद्य 
या क्षरावका त्याग कर देना चाहिए । इमी वातको पहरे भच्छी तरह कहं चुके हैँ । यदि इस समयः 
फिर कहा जायगा तो पिष्टपेषण दूषण होगा अर्थात्‌ जिस प्रकार पिसे हुएको फिर पीसना व्यथं है 
उसी प्रकार शरावके दोष पटर लिक चुके हँ अव फिर लिखना व्यथ है ॥१२५॥ यद्यपि विशेष 
कहुनेकी यहां पर कुछ विवक्षा नदी है तथापि मूलगुणोमे जो मासका त्याग कपया है उससे यहा 
पर कु विरोषता है । जर्हां किसीका सामान्य लक्षण कहा जात्ता है वर्हापिर उसका चिरोष भी 
त्यागकराक्तुकेद तो फिर विरोष रीतिसे त्याग करानेक्रो मी गव्य मावश्यक्रता होती ह । 
वही विशेष त्याग यहाँ पर कराया है ॥१२६॥ श गव पीनेकी क्रिया करना श्चरावकी प्रवृत्ति कहलाती 
है ओर उसमे अत्यन्त भासक्त होना व्यसन कहलाता टै ! जब उसकी प्रवृत्तिका ही त्याग 
कराया जात्तादहै तो फिर उसमे आसक्त होनेका व्याग त्तो अवक्य करना चाहिए ॥१२७॥ 
इसचछिएु अयिक कहुनेसे कुछ काभ नही है शरावक्री गथ भी महापाप उत्पन्न करनेवाटी है। 
शराबका नाम भी स्मरण मात्रसे घम॑का नाश हौ जात्ता है फिर भला उस श्षराबको किसी काममे 
लानेयां पौनेसे तो घरम॑की रक्षाकभी हो ही नही सकती 1१२८ जो स्त्री केवल धनके ल्य 
पुरुषका सेवन फरतती है उसको वेश्या कहते है 1 एसी वेश्याय ससारमे प्रसिद्ध हैँ । उन वेश्याभोको 
दारिका, दासी, वेद्या या नगरनायिका मादि नामोसि पुकारे है ॥१२९॥ जो मनुष्य अपने 
आलाके कल्याणके लिये प्रयत्न करता चाहते हँ ओर मद्य मास आदिके समस्त दोषोको त्याग 
कर देना चाहते हँ उनको इस वेद्या सेवनका त्याग अवद्य कर देना चािए । एसे पुरुषोके लिए 
पूणं रूपसे वेद्या सेवनका त्याग कर देना हौ कल्याणक्रारी है ॥१३०॥ वेशया सेवन करनेसे अनेक 
दोष उत्यच्च हति है तथा मतुष्योको नरकादिक दुर्गतियोमे पडना पठता है, यदि इन परलोकके 


। 
| 


साटीसहितां १९ 


उषतं च-- 

था खादन्ति पलं पिबन्ति चे सुरा जल्पन्ति मिथ्यावचः 
स्निह्यन्ति द्रविणायंमेव विदधघत्ययंप्रतिष्ठाातिम्‌ । 
नोचानामपि इरवक्रमनसः पापात्मिका कुवते 
लारापानमहनिक्च नं नरकं वेक्ष्या विहायापरम्‌ ॥९ 
रजकशिलासटहशीभि कूषकुरकपंरसमानचरिताभिः । 
वेश्याभियंदि स्ख तमिव परलोकवार्ताभि ।१० 

प्रसिदधेबंहुभिस्तस्थां प्राप्रा दुःखपरम्परा । परेष्ठिना चारुवत्तेन विरुपातेन यथा पराः १३२ 


यावान्‌ पापभरो याहग्दारिका दरिक्ंण ! कविनापि न वा तावान्‌ क्वापि वक्तुं च शक्ष्यते ।॥१३३ 
आस्तां च तद्रतादत्र चित्रकादिरजो नृणाम्‌ । नारक।दिणतिचान्तेयद्‌ दुःखं जन्मजन्मनि ॥१३४ 





दु खोको उपेक्षा भी कर तो जिनका हदय वेया सेवनमे रीन हो रहा है उनको इस जन्ममें ही 
निदचयसे नरककी अनेक याततनार्ये या भनेक दु ख मोगने पडते हँ । उनके लिये यह्‌ लोक ही, यह्‌ 
जन्म हौ नरक वन जाता है ॥१३१॥ 


कहा भी है--यह पापिनी वेश्या मास खाती है, शराब पीती है, स्रुठ बोलती है, 
केव घनके किए प्रेम करती है, अपने घन गौर प्रतिष्ठाका नाश करती है ओर कुटि 
मनसे या विना मनकरे नीच लोगोकी कारको भी रात-दिन चाटती रहती है इसयिये कहना 
चाहिये कि वेश्याको छोडकर ससारमे मौर कोर्द्‌नरक नहीहै। वेष्याही घोरनरकं है। 
यह्‌ वेश्या धोबीकी रिकाके समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार धोबीकी शिलापर ऊँच-नीच अनेक 
घरोके बुरेसे बुर मैल भाकर बहते है उसी प्रकार वेश्याके शरीरपर भी ऊंच-नीच अनेक पुरषोके 
घुणितसे घृणित भौर भत्यन्त निन्दनीय एसे वीयं या लार आदि मल आकर बहते ह, इसके सिवाय 
वह्‌ वेद्या कुत्तेके मुंहमे लगे हुए हडडीके खप्परके समान आचरण करती रहती है भर्थात्‌ जिस 
प्रकार उस खप्परको चाने वाला कुत्ता उस खप्परको चवाता है भौर उसके चबानेसे जो मुंहके 
भीत्तरी गर्पटोसे रुधिरकी धारा बहती है उसको वह्‌ कुत्ता समक्षता है यह्‌ मीटी-मीटी रुषिरकी 
धारा इस खप्परसे ही निकली है उसी प्रकार वेश्या सेवन करनेवाला अपने घनको हानि करता 
है भीर फिर भी उस वेश्याके सेवन करनेसे भानन्द मानत्ता है । एसी वेश्याके साथ जो पुरुष 
समागम करते हँ वे साथ ही साथ परछोककी बातचीत्त मी भवश्य कर छते ह । वेश्याक्रा सेवन 
करनेवाले पुरुष अवदय ही परलोक बिगाड छेते हँ इसमे किसी प्रकारका सन्देह नटी है ।॥९-१०॥ 


इस वेश्या सेवनमे भासक्त होनेके कारण अनेक रोगोने भनेक प्रकारके दुख पाये है भौर 
जन्म-जन्मान्तर तक दु ख पाये हँ सो शास्त्रमे प्रसिद्ध ही है! जेसे अत्यन्त प्रसिद्ध सेठ चारुदत्तने 
इस वेश्या सेवनसे ही भनेक प्रकारके दुख सहे थे ।।१३२ इस ससारमे वेश्याएं अपनी वेश्या वृत्ति- 
से जित्तने पाप उत्पन्न करती ह उन सबको कवि भी नही कह सकते फिर भला गौरोकी तो वात 
ही क्या है ।१३३॥ वेश्या सेवन करनेसे मनुष्योको इसी जन्ममे गर्मी उपदश्च आदि मनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते ह । यदि उनको न भी भिना जाय तो भी यह मनुष्य उस वेश्या सेवरनके महापापसे 
अनेके जन्मो तक नरकादिक दुगंतिथोके परिभ्रमणसे उत्पन्न होनेवाकते अत्यन्त घौर दु स सहता 


२० श्रावकाचार्‌-समग्रह्‌ 


न वाच्यनेकमेवेतत्तावन्ात्रात्पदोषत । धूतादिव्यसनासकते कारण घर्मध्यसङ्ृत्‌ (1१३५ 
सुगमत्वाद्धि तिस्तारभ्रयासो न छतो मया 1 दोष सर्वप्रसि ऽत्र वावदूकतया कृतम्‌ १३६ 

सन्ति तत्राप्यतोचाराश्चतुथंव्रतवतिन । निरदेकष्यामो वय तास्तान्‌ तत्तत्राव्रे यथा ॥१३७ 

श्पात पण्याद्धनात्याय सक्षेपादकप्रत्य सतु । आखेरकषरित्याग साघौयानिति क्ष्यते ॥१३८ 
अन्तभविोऽस्ति तस्यापि गुणाणुव्रतसन्तकै । अनर्यदण्डतयागास्ये बाह्यानयंक्रियादिवत्‌ ॥१३९ 
तत्तन्राचसरेऽवय वक्ष्यामो नातिविस्तरात्‌ । प्रसद्खाद्रा तदन्नापि दिरमाग्रं वक्तुमहंति १४० 

ननु चानयदण्डोऽस्ति भोगादन्यत्र या. क्रिया । मात्मानन्वाय यत्कमं तत्कयं स्यात्तथातरिघम्‌ ॥१४१ 
यथा लरक्‌चन्दन योषिद्रस्त्राभरणमोजनम्‌ । सुखार्थं सव॑मेवैतत्तयाखेटक्रियाऽपि च 11१४२ 

मैव ती्नानुभागस्थ बन्धः प्रभादगौरवात्‌ । प्रमादस्य निवृत्यर्थ स्मृत व्रतकवम्बकम्‌ 11१४३ 
स्रक्चन्दनवनितादौ क्रियायां वा सुखाप्तये ! भोगभावो सुख तत्र हिसा स्यादानुषद्धिकी ॥१४४ 





रहता है 11१३४ वेद्या सेवन करनेवाला जन्म-जन्म तक नरकादिक दर्गतियोकि दु ख सहता 
रहता है । उसको यही एक दु ख भोगना पडता है यह्‌ वात्त नही कहुनी चाहिये क्योकि एसा कटमे- 
से वेश्या सेवनमे थोडा दोष सिद्ध होता है । परन्तु वेश्यासेवन करना सबसे वडा महादोष है | 
जुमा खैलनेके व्यसनमे टीन होनेकां कारण यह्‌ वेदयासेवन ही है । घम॑का नाश करनेवाला यह्‌ 
वे्यासेवन ही है ॥१३५) वेद्यासेवनके दोपोकेा जान ठेना अत्यन्त सुगम दै इसल्यि इसके 
दोष विस्तारके साथ वर्णन नही किये ह| इसके सिवाय इस वेद्या सेवनके दोप वाल गोपाल तक 
सव लोगो प्र्चिद्ध ह इसीचयि न्ययं ही अधिक कट्नेसे कोई छाभम नही है १३६ इस वेश्या 
सेवनके त्याग रूप चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुत्रतको धारण करनेवाले पुरुषोके लिये इस वेश्या सेवके 
त्यागमे भी कितने ही मतिचार रगते है । जिनको हम समयानुसार ब्रहमचर्थाणुत्रतका वणन करते 
समय वणंन करेगे ॥१२३७॥ इष प्रकार इद्दियोके वारा प्रत्यक्ष दिखाई देनेवारे दोषोकां वणन कर 
सत्यन्त सक्षेपसे वेदया सेवनके त्यागका वरणंन किया | मव आगे शिकार खेखनेका त्याग करना 
भी अत्यन्त प्रहसनीय है इसलिये उसका वर्णन करते हैँ १३८ 


यद्यपि शिकार तेलना बाह्य अनर्थ क्रियामोके समान है । इसलिये उसका त्याग अनर्थ- 
दण्डत्याग नामके गुणत्रत्तमे मन्तम्‌ त हो जाता है ॥१३९॥ इस भनथंदण्डत्यागका चण॑न करते समय 
थोडेसे विस्तारे साथ इसका भी अवश्य वणन करेगे तथापि प्रसग पाकर थोडा-सा वर्णन यहा 
भी कर देते ह ॥१४०॥ प्रदन-भोगोपभोगोके सिवाय जो क्रियाय की जाती हैँ उनको मनर्थदण्ड 
कहते है परन्तु शिकार खेरनेसे आत्माको आनन्द प्राप्त होता है इसलिये दिकार खेलना अनर्थ- 
दण्ड नही है किन्तु जिस प्रकार पुष्पमाला, चन्दन, स्तर्या, वस्व, भाभरण, भोजन भादि समस्त 
पदाथं मात्माको सुख देनेवाले है, भात्माको सुख देनेके ख्यि काममे काये जाते ह उसी प्रकार 
्षिकार खेलनेसे भी भात्माको सुख प्राप्त होते है । इसल्यि वह अन्थदण्ड कभी नही हो सक्ता 
॥ ९४१-१४२॥ उत्तर-परन्तु एसी शका करना ठीक नही है । क्योकि प्रमादकौ मधिकता हौनेसे 
अनुभागवन्धकी अत्यन्त तीव्रता हो जाती है भौर प्रभादको दर करनैके लिये ही समस्त व्रतत पाले 
जाते ह । शिकार खेरनेसे अशुभ कर्मोमि अत्यन्त तत्र फल देनेकी शक्ति पडती दै । इसल्यि 
कार खेलना भोगोपमोगकी सामग्री नही है किन्तु महा प्रमाद रूप है ॥१४३॥ माला चन्दन 
स्म आदिके सेवन करनेमे सुखकी प्राप्तिके लिये केवल भोगोपमोग सेवन करनेके भाव किये जति 


लाटीसहिता २१ 


मचेटके तु हिंसायाः भाव स्यादृभूरिजन्मिनः ! पश्चाहेवानुयोगेन भोग स्याद। न वा क्वचित्‌ १४५ 
हिसानन्देन तेनोच्चैरोद्रध्यानेन प्राणिनाम्‌ । नारकस्यायुषो बन्ध स्याल्चिदिष्टो जिनागम 11१०६ 
ततोऽवश्य हि हिसाया भाव्छानथंदण्डकः । त्याज्य प्रागेव सर्वेम्यः सक्लेलञेम्य प्रयत्नतः ॥ १४७ 
तत्रावान्तररूपस्य मरुगयाभ्य।सकमंण । त्यागः भेयानवश्यं स्यादन्य्थाऽसातबन्धनम्‌ ॥१४८ 
अतीचारास्तु तत्रापि सन्ति पापानुयायिनः । यानपास्य व्रतिकोऽपि निमंरोभवति घ्रुवम्‌ ॥१४९ 
कार्यं विनापि क्रीडार्थं कौतुकायंमथापि च \ कतेव्यमटन नैव वापीकूषादिवत्संसु ५१५० 
पुष्पादिवारिकासुच्चैवंनेषपवनेषु च । सरित्तडगक्रीटाग्रिसरःशन्यगृहादिषु ॥१५१ 
शस्याघिष्ठानक्षेन्नेषु गोष्ठीनेष्वन्यवेदमसु । कारागारगृहेषुच्चेमण्षु नुपवेदमसु ।१५२ 

एवमित्या दिस्थानेषु विना कायं न जातुचित्‌ । कौतुकादिविनोदार्थं न गच्छेन्भुगयोन्ित ॥१५३ 


है तथा उनके सेवन करनेसे सुख मिलता भी है गौर उसमे जीर्वाहिसा होती है वह प्रसगानुसार 
होती है । शिकार खेलनेके लिये जब घरसे निकलता है तब पदु-पक्षियोके मारनेके परिणामोको 
लेकर ही घरमे निकलता है । तदनन्तर उसके कमेकि उदयके अनुसार भोगोपभोगकी प्राप्ति होती 
भी दहै गौर नही भी होती | शिकार खेलनेवाला प्राणियोको मारनेके ही भभिप्रायसे जाता है परन्तु 
यह बात दूसरी है कि उसके हाथसे कोई जीव मरे या न मरे उसके परिणाम हिसारूप ही रहते 
है ।१४४-१४५।। शिकार खेखना हिसामे आनन्द मानना है ओर हिसामे आनन्द मानना रौद्रध्यान 
है तथा एसे रोद्रध्यानसे प्राणियोको नरकायुका ही वन्ध होता है एेसा जैनशास्त्रोमे वणन किया 
है ॥१४९॥ इसयिये मानना पडता है कि इस प्रकारकी हिसा करनेमे अपने परिणाम रखना 
अवदय ही मन्थंदण्ड दै मौर इसील्िये समस्त सक्छेशरूप परिणामोके त्याग करनेके पहले इस 
शिकार खेलनेका त्याग बडे प्रयत्तसे बडी सावधानीसे कर देना चाहिये ॥१४७॥ शिकार खेलनेका 
सभ्यास करना, रिकार खेलनेकी मनोकामना रखकर निशान मारनेका अभ्यास करना तथा भौर 
भी एेसी ही एेसो शिकार खेखनेकी साधनरूप क्रियामोका करना भो सब इसी शिकार खेकनेमे 
ही अन्तभूत होत्ता है । इसलिये एसी क्रियामोका, एेसे भभ्यास करनेका त्याग भी भवदय कर देना 
चाहिये क्योकि एेसी क्रियामोका त्याग करना मी कल्याण करनेवाला है । यदि एसी हिसारूप 
क्रियामोका त्याग नही किया जायगा त्तो फिर उन क्रियागोसे दुं ख देनेवाले अशुभ या असाता 
वेदनीय कर्मोका ही बन्ध होगा ॥ १४८) इस शिकार खेलनेके त्याग करने रूप त्रतके कितने ही 
सतिचार हँ जो शिकार खेलनेके समान ही पाप उत्पन्ने करनेवाले हैँ । उन समस्त अतिचारोका 
त्यागं कर ब्रती गृहस्थ भी अत्यन्त नि्मङ हो जाता है, इसकिए मपने व्रतत निंर करनेके किए 
मतिचारोका त्याग अवद्य कर देना चाहिये ॥१४९॥ विना किसी अन्य प्रयोजनके केवर क्रीडा 
करनेके किए मथवा केवल तमाशा देखनेके लिए इवर-उघर नही घूमना चाहिये, किसो बावड 
या कुमकरि मागमे या मौर भी एसे ह स्थानोमे विनः प्रयोजनङ़े कभी नही घूमना चाहिये ॥१५०॥ 
जिसने शिकार खेलनेका त्याग कर दिया है उसको विना किसी अन्य कायंके केवल तमाशा 
देखनेके लिये या केवर मन बहानेके लिए पौघे फूरु वृक्ष आदिके बगीचोमे, बडे-बडे वनोमे, 
उपवनोमे, नदियोमे, सरोवरोमे, क्रीडा करनेके छोटे-छोटे परवं्तोपर, क्रीडा करनेके चयि बनाये 
हुए ताराबोमे, सूने मकानोमे, गहु, जौ, मटर भादि भन्न उत्पन्न होनेवारे खेतोमे, पशुमकि 
वाघनेके स्थानोमे, दूसरोके घरोमे, जेलखानोमे, बडे-बडे मठोमे, राजमहरोमे या घौर भी से 


२२ श्रोपकातचार-सम्रह्‌ 


तस्करादितिघाताय स्थानेषु चण्डमीरपु ! योदुमूत्सुकमूपादियोग्यायु युद्धमूभिपु ५१५४ 
गीतनावनिवाहाविनाटघश्ञालादिवेऽ्मपु 1 हिसारम्भेषु कू पादिखननेषु च कम्मंसु ५१५५ 

न क्या मतिषारि. स्वप्नमाग्रे मनागपि । केवत फ्मबन्धाय मोहुस्वैतद्ि स्फ़जितम्‌ ११५६ 
गच्छक्षप्यात्मकायायं गच्छेद्‌ भनि विलोकपन्‌ । युगदघ्ना ह या प्तम्यगोर्यासिशचुदधिहेतवे ॥१५७ 
तत्र गच्छक्न छिन््रेढा तश्पर्णफलादिकान्‌ । पदृभ्या दोर््या न करर्वो्त जलस्फालनकम च ॥१५८ 
हकरादिपरिकेपंप्रस्तरेभमिकुट्रनम्‌ । हतस्ततोऽटनं चापि क्रीटाकु्दनकमं च १५९ 
हिसोपदेकामित्यादि न पर्वोत्त विचक्षण । प्राक्ूपदस्याभिवाल्द. सर्वनोऽनर्थदण्डमुक्‌ ।\९६० 


स्यारयातो मुगयादोध स्वन्ाज्ञानतिक्रमात्‌ । 
अगलेवात्रतादीनां व्रतादीनां सहोदर. \॥१६१ 


मथ घोयग्यसनस्य त्याग श्रेयानिति स्मृत ! तृत्तीयाणुव्रतस्यान्तर्भावो चाप्यत्र सुत्रित ॥१६२ 
तल्छक्षणं यया सूरे निष्ट पूवसुरिभि. । यद्यददत्तादान तत्प्तेय स्मेयविवजिते ॥१६३ 


ही एसे स्वानोमे कभी नही जाना चाहिये 11१५१-१५३॥ जिन स्यानोमे चौर, डाकू, हत्यारे चादि 
महा अपराधी मनुष्योको प्राण दण्ड दिया जात्ता हौ एेसे अत्यन्त भयानक ओर भय उत्पन्न करने- 
वाङ स्यानोमे जर्हापर युद्ध करनेकी ईच्छा करनेवाले राजा सेनापति आदि रोग युद्ध कर सकं 
एसी युद्ध करने योग्य युद्धभूमिमे, जिनमे गाना, नाचना, उत्सव, विवाह्‌, नाटक भादि होते हो 
एसे स्थानोमे जानेके लिये घौरवीर पुरुपको स्वप्नमे भी कभी वुद्धि नही करनी चादिए, शस 
प्रकार जिनमे वहुत-सी हसा या मारम्भ होता हो ठेसे कर्मा वावडी सुवाने आदिक कायंकि 
करनेमे स्वप्नमे मी कभी मपनी थोडी-सी वुद्धि भी नही करनौ चाहिये क्योकि एसे स्थानोमे 
जानेसे या एसे स्थानोको वनवानेसे केवल अशुभ कर्मोका ही वन्ध होता है तथा मोहनीय कमंके 
तीव्र उदयसे ही एसे स्थानोमे जानिके लिये या रेस काम करनेके जिये वुद्धि उत्पन्न होती है, 
एसलिये यह सव मोहक्मका ही कायं समञ्चना चाहिये ॥१५४-१५६॥ त्रती गृहुस्यको र 
अपने कार्यके ल्यि भी कटी जाना हो तो उसे शुद्ध ईर्यापथ पालन करनेके किये भपने दोनो नेत्रो 
शरीर प्रमाण चार हाय पृथ्वीको देखते हए जाना चाहिये ॥१५८॥ मागमे चलते हए त्ती गृहस्थ 
फो अपने पैरोसे छोटे-छोटे पौषे, पत्ते या फल नही तोढते या काटने चाहिये तथा मपने दोनो 
पैरो व हाथोसे पानीको उदछालना नही चाहिये ॥१५८॥ इसी प्रकार देके-पत्यर फेंकना, पत्यरोसे 
पृथ्वीको कूटना, इधर-उधर घूमना, केवर मनोविनोदके किये कूदना, दिसाका उपदेश देना 
त्यादि विना प्रयोजनके व्ययं ही हिसा उत्पन्न होनेवाठे कायं पूर्णरूपसे अनथंदण्डोका त्याग 
करनेवाङे तथा पहली दरशनप्रतिमाको घारण करनेवाले चतुर गृहस्थको कभी नही करने चाहिये 
॥१५९-१६०॥ दस प्रकार भगवान्‌ सवंज्ञदेवकी भाज्ञाके अनुसार शिकार खेलनेके दोष बतलाये । 
हन दोषोके त्याग कर देनेसे सव अत्रत रक जाते हैँ मी र त्र्तोको त्यन्त सहायता पहुंचती है ॥१६१॥ 
अगि चोरी करने रूप न्यसनका त्याग करनेके ल्यि उपदेश देते है, क्योकि चोरीका त्याग कर 
देना भी इस जीवके लिये कल्याणकारी है । यद्यपि चौरीका त्याग तीसरे अचौयं भणुबरतमे अन्त- 
मूत होता है तो भी व्यसन रूपसे त्याग केरनेका यहां उपदेश दिया है ॥१९२्‌ अचौर्यं महाव्रतको 
धारण करेवा पहेके भाचार्योने चोरीका लक्षण करते हृएु बतलाया दै कि जो ४ विना 
दिया हमा पदाथं ग्रहण कर लेता है वहं चोरी है ॥१६२॥ उस चोरौ करने रूप कार्यम अत्यन्त 
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व्यसनं स्यात्तत्रासाक्त प्रवृत्तिर्वा सृहुमृंह । यद्रा ब्रतादिना क्षुद्रे परित्यक्तुमश्षक्यता \\१६४ 
तदेतद्व्यसनं नृनं निषिद्ध गृहमेधिनाम्‌ \ ससारदू खभीरूणामश्रीरसुलैषिणाम्‌ ॥ १६५ 
तत्स्वरूपं प्रवकष्याम पुरस्तादल्पविस्तरात्‌ । उच्यतेऽत्रापि दिर्मा्ं सोपयोमि प्रसद्धं सात्‌, ५१६६ 
उक्त प्राणिवघो हिसा स्यादधमं स इ खड ! 
नार्थाम्जीवस्य नाशोऽस्ति किन्तु बन्धोऽत्र पीडया ॥१६७ 
ततोऽवहय हि पापः स्यात्परस्वहुरणे नृणाम्‌ । यादृश मरणे दु ख तादृज्ं द्रविणक्षतौ ॥१६८ 
एवमेतत्परिज्ञाय दक्षनक्रादकोत्तमे \ कतंज्या न मति क्वापि परदारवनादिषु ॥१६९ 
आस्तां परस्वस्वीकाराद्यद्‌ द वं नारकादिषु । यदत्रैव भवेद्‌ दु खं तदक्तुं कः क्षमो नर \१७० 
चौर्यासक्तो नरोऽवशयं नासिकादिक्षति रभेत्‌ । गदेभारोपणं चापि यद्वा पच्चत्वमाप्नुयात्‌ । १७१ 
उद्विग्नो विध्न च भ्रान्तोऽनवस्थचित्तक । न क्षणं तिष्ठते स्वस्य परवित्तहुरो नर ॥१७२्‌ 
परस्वहरणासक्सै. प्राप्ता दु खपरम्परा । श्रूयते तत्कथा ज्ञास्त्राच्छिवभूतिहिजो यया ॥१७३ 





मासक्त होना अथवा चोरी केरनेमे बार-वार प्रवृत्ति करना चोरीका व्यसन कहलाता है गथवा 
षुद्रपुरुष जो मचौयं आदि व्रतोको धारण कर चोरो धादिका त्याग नही कर सक्ते उसको भी 
चो रीका व्यसन कहते ह ॥१६४॥। जो ससारके दु खोसे भयभोत ह बौर मात्मजन्य सुखोकी इच्छा 
करते हैँ एेसे गृहस्थोके लिये यह्‌ चोरीका व्यसन अवद्य ही ठ्णग करने योग्य बतलाया है भर्थात्‌ 
बरती गृहस्थोको इस चोरीके व्यसनका त्याग मवश्य कर देना चहिये ॥१६५॥ आगे अचौयं भणुव्रत- 
का वर्णन करते समय थोडेसे विस्तारके साथ इमका वर्णन करेगे, परन्तु यर्हा भी प्रकरणके 
अनुरोधसे थोडा-सा वर्णन कर देते है ॥१६६॥ शास््ोमे कहा है कि प्राणियोका वघ करना हिसा 
हे तथा हिसा करना ही अधमं है ओर अत्यन्त दुख देनेवाला है। यद्यपि दूसरेका धन हरण 
करलेमे जीवका नाश नही होता है तथापि उसको जो मानसिक महासन्ताप भौर वेदना होती है 
उससे चोरौ करनेवालोको मुभ कर्मोका तीव्र वन्ध होता है ओर इसील्यि चोरी करनेवाले 
मनुष्योको अवश्य महापाप उत्पन्न होता है क्योकि जिसका घन हरणं किया जाता है उसको 
जेसा मरनेमे दुखहोतारै वैसाहीदुख धनक्ते नाश हो जानेपर होता है ।१६७-१६८॥ ऊपर 
लिखे मनुसार चोरी करनेके मह्‌ादोषोको समज्ञक्रर दशंनप्रतिमा धारण करनेवाले उत्तम श्रावको- 
को दूसरेकी स्त्रीया दूसरेका धन हरण करनेके लिये कभी भी अपनी वुद्धि नही करनी चाहिये 
।१६९॥ दूसरेका धन हरण करनेसे या चोरी करनेसे जो नरकादिक दुगं तियोमे महादु ख होता 
दे वह तो होतादही है किन्तु रसे लोगोको इस जन्ममेहीजो दुख होतेह उनको भी कोई मनुष्य 
केह्‌ नही सकता 11९७०) जो मनुष्य चोरी करनेमे आसक्त रहता है पकडे जानेपर उप्की नाक 
काटी जत्तीहै या हाथ काट लिये जाते है, उसे गधेपर चढाकर वाजारमे घुमाया जताहै 
भीर अन्तमे उसे प्राणदण्ड दिया जाता है ।॥१७१।। जो मनुष्य दूसरेका घन हरण करता है उसके 
चित्तमे सदा उदेग या भय वना रता है, उसे पद-पदपर विष्नौकौ शका वनी रहती है, उसका 
हूद्य हर समय इवर-उघर घूमा करता है, उसका चित्त सदा उावाडोल रहता है भौर वहु एक 
क्षेण नी निराकुलं नही रह सकता ॥₹७:॥ दुसरेके घन हुरण करनेमे मायक्त रहनेवारे लोगोने 
पहले जन्म-जन्मान्तर्‌ तक अनेक प्रकारके दुख पाये हं! जिनकी कार्ये श्ास्रोसे सुनी जाती 
दै 1 जसे छिवमूति ब्राह्मणने चोरो करनेमे ही सनेक प्रकारके दुख पाये वे ॥¶७सा चोरी करने 
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न केवर हि भयन्ते दृष्यन्तेऽन्र समक्षत । यतोऽद्यापि चुरासक्तो निग्रहं छभते नृपात्‌ ॥१७४ 
सन्ति तत्राप्यतीचाराष्चौपत्यागव्रतस्य च ! तानद्य ययास्याने शरूमो नातीवविस्तरात्‌ ॥१७५ 
मयाम्ययोपिदृष्यसन ब्ूरत परिषजंयेत्‌ । आक्गीविषमिवातां यच्चरिश्ं स्थाज्जगत्प्रये 1१७६ 
तर्याणु्रते तप्यान्तर्भवि स्यादस्य लक्षणात्‌ । छक्ष्यतेऽग्रापि विग्माघर प्रस्धादिह साम्प्रतम्‌ ॥१७७ 
देवश्ास्तरगुरुन्नत्वा चन्धुवगत्िसाक्षिकम्‌ 1 पत्नौ पाणिगृहीता स्यात्तदन्या चेरिका मता ।॥१७८ 
तत्र पाणिगृहीता या सा दषा लक्षणाद्यया ! भात्मनज्ञाति. परज्ञाति कर्मभुरूटिसाधनात्‌ ।\१७९ 
परिणीतारमन्नाति्ष्च धर्मपत्नीति सेव च ! धर्मकाये हि सध्रोचो यागादौ श्रुभकमंणि ॥१८० 
सुनुस्तस्या. समुत्पन्नः पितुधर्मेऽधिकारवान्‌ । स पिता वु परोक्ष स्याटेवाप्त्यक्ष एव वा ॥१८१ 
स सूनु क्मकारयेऽपि गोत्ररशादिलक्षणे । सवंरोक्ाविर्दधत्वावधिकारी न चेतर ११८२ 
परिणीतानात्मज्ञातिर्या पितृसाक्लिपूवंकम्‌ । भोगपत्तीति सा करेया भोगमात्रेकसाधनात्‌ ॥१८३ 





वालके दु खोकी कथायं केवल सुनी ही नही जाती हँ भपितु दस समयमे भी प्रत्यक्ष देखी जाती 
हू क्योकि आजकल भी चोरी करनेवाङे कोगोको राज्यकौ गरस अनेक प्रकारके कठोर दण्ड 
दिये जाते है ।॥१७४॥ इस चौयंत्यागत्रतके कित्तने ही अतिचार ह उनको भी समयानुसार मचौर्याणु- 
वर्तका वर्णन करते समय थोडेसे विस्तारके साथ अवद्य वण॑न फररेगे | १७५॥ अव मागे परस्त्री 
व्यसनके त्यागका वणंन करते हं । जिन स्त्रियोका चरित्र रोकोमे सपंके महाविषके समान प्रसिद्ध 
है एेसी परस्प्रियोकि सेवन करनेका त्याग भी मवदय कर देना चाहिये तथा दूरसे ही कर देना 
चाहिये ॥१७६॥ परस्य त्याग ब्रतका जो लक्षण है उससे यह व्रत चौये भणृ्रतमे मन्तभूते ह्येता 
है तथापि दस समय प्रकरण पाकर यहाँपर उसका थोडा सा वर्ण॑न करते ह ॥१७७ देव शास्त 
गुरुको नमस्क।रकर तथा भपने भाई बन्घुमोकौ साक्षीपूवंक जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता 
है वह्‌ विवाहिता स्त्री कहलात्ती है । एेमी विवाहिता स्प्रीके सिवाय मन्य सव पत्नियां दासी 
कह्लात्ती ह ।॥१७८॥ उसमे भो जो विवाहिता पत्नी है वह्‌ दो प्रकार है तया उन दोनोकि लक्षण 
अलग ह । कमंभूमिर्मे रूदिसे चरी भायी जो अलग-अलग जातिर्यां है उनमेसे मपनी जात्तिकी 
कन्याके साय विवाह करना भौर मन्थ जातिको कन्या साय विवाह्‌ करना । इस प्रकार अपनी 
जात्तिकी विवाहित्ता पत्नी बौर अन्य जात्तिकी विवाहिता पनोके भेदसे पलिनियोके दौ मेद हो 
जाते ह ॥१७२॥ अपनी जात्तिकी जिस कन्यके साय विवाह किया जाता है वह्‌ धर्मपत्नी कहलाती 
है एेसी धर्मपत्नी ही यज्ञपूजा प्रतिष्ठ भादि शुम कार्योमे या प्रत्येक घमंकायंमे साथ रहं सकती 
है १८०] उस धर्मपलनीसे जो पुश्र उत्पन्न होता है वही पिताके घर्मका अधिकारी होता है क्योकि 
कभी-कमी पिता तो परोक्ष हो जाता है, सन्यास धारण कर ठेता है मथवा स्वगंवासी हौ जाता है 
तथा भाग्योदयसे कभी प्रत्यक्ष भी वना रहता है ॥ १८१ वहं घर्म॑पत्नीसे उत्पन्न हमा पुत्र ही 
समस्त धर्मकार्योम अविकारी होता है ओर गोत्रकी रषा करलेरूप कार्॑मे मर्या प्र उत्पन्न कर 
आगेके लिये गो्रकी रक्षा करनेूप कायंमे या अपने समस्त धरका स्वामी बनने या समस्त 
गृहस्य धर्मकी रक्षा करने रूप कायम मधिकार होता है क्योकि धमपत्नीसे उत्यन्न हमा पुत्र ही 
समस्त लोकका अविरोधी पुत्र दै । मन्य जात्तिकी विवाहिता कन्यारूप पत्नीसे , उत्पन्न हमा 
पु ऊपर लिते कामि कुछ मी मधिकार नही रखता ॥१८२॥ जो पिताकी साक्षीपुवंक अन्य 
जातिकी कन्याके साथ विवाह किया जाता है वहु मोगपत्नौ कदुलाती है क्योकि वह॒ केवल 
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अत्मन्लाति' परज्ाति" सापान्यवनिता तु या \ पाणिग्रहृणश्ून्या चेच्चेटिका सुरतप्रिया ॥१८४ 
चेरिका भोगपत्नी च हयोर्भोगाङ्कमात्रत । लोकिकोक्तिविशेषोऽपि न भेद पारमार्थिक ॥१८५ 
भोगपत्नी निषिद्धा स्थात्सक्तो घमवेदिनाम्‌ । ग्रहणस्याविक्तेषेऽपि दोषो भेवस्य सम्भवात्‌ ॥१८६ 
अस्ति दोषविशेषोऽत्र जिनटृष्टश्च कश्चन । येन वास्या प्रतङ्केन वच््रलेपोऽघसजञ्खय ॥१८७ 
भविषु थि शुद्धत्वं हेतु पुण्याजंनादिषु । एवं वस्तुस्वभावत्वासहतात्तद्धि नदयति ॥१८८ 

उक्तं च- 
मुनिरेव हि जानाति द्रव्यसंयोगजं गुणम्‌ \ मक्षिका वमनं कुर्थात्तदिर्‌ छरदिश्रणाकिनो ॥११ 
ननु यथा धमेपल््यां यैव दास्यां क्रियेव सा । विशेषानुपलग्धेश्च कयं भेदोऽवधायेते ॥१८९ 
मैवं अतो विशेषोऽस्ति युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । दृष्टान्तस्यापि सिद्धत्वाद्धेतो साध्यानुकुरुतः ॥१९० 


भोगका ही साधन है ॥१८३॥ इस प्रकार अपनी जाति ओौर परजात्िके भेदसे स्त्रियाँ दो प्रकार 
है तथा जिसके साथ विवाह नही हुभा है एसो स्त्री दासी या चेरी कदुलत्ती है, एसी दासी केवल 
भोगाभिलाषिणी होती है ॥१८४॥ दासी भौर भोगपतनी ये दोनो ही केवर उपभोग-सेवन करनेके 
ही काम आती ह । इसकिए यद्यपि लौकिक दुष्टिके अनुसार उनमें कुछ थोडा-सा मेद है तथापि 
परमाथंसे देखा जाय तो उन दोनोमे कोई मेद नही है ॥१८५॥ घमंके जाननेवारे पुरुषोको भोग- 
पत्नीका पूणंरूपसे त्याग कर देना चाहिए । यद्यपि विवाहिता होनेसे वह्‌ ग्रहण करने योग्य दै 
तथापि घर्मपत्तीसे वहु सवंथा भिन्न है, सब तरहुकं भधिका सेसे रहित है, इसखिए उसके सेवन 
करतेमे दोष ही है ।॥१८६॥ भोगपत्नीकं सेवन करनेसे अनेक प्रकारकं विशेष दोष उत्पन्न होते हैँ 
जिनको कि भगवानु स्व॑ज्ञदेव ही जानते ह । दासीके साथ विषय सेवन करनेसे व्र लेके समान 
पापोका सचय होता है ॥१८७॥ यदि पुण्य उपाजंन करनेमे भावोकी बुद्धता ही कारण है क्योकि 
वस्तुका स्वभाव ही इसी प्रकार दहै तो फिर दासीके साथ विषय सेवन करनेसे वह्‌ परिणामोकी 
शुद्धता भवदय नष्ट हौ जोती है ॥१८८॥ 


कहा भी है-किस-किस द्रव्यके सयोगसे केसा-केसा गुण प्रकट होता है इस बराततको मुनि 
ही जानते है । हम लोगोके अल्पज्ञानमे यह्‌ बात नही आ सकती । देखो, मक्खीके पेटमे चले 
जानेसे वमन हो जाता है परन्तु उसकी विष्टा या वीट खा लेनेसे वमन रोग दूर दहो जाता है। 
अतएव यह्‌ सिद्ध है कि दासी या भोगपत्तीके सेवन करनेमे विषय सेवनको तीव्र लालसा रहती 
दे, इसकिएु परिणामोकी शुद्धता नही रह सकती तथा परिणामोमे तीव्र कषायोका सचार होनेसे 
या काम सेवनकी तत्रे लालसा होनेसे तीत्र पापकर्मोका वन्य होता है ।॥११॥..- 


शका--विषय सेवन करते समय जो क्रिया धर्मपत्नीमे कौ जाती है वहो क्रिया दासीमे 
की जाती है उन दोनोके साय होनेवाी त्रियामोमे कोई किसी प्रकारका अन्तर नही है, फिर 
भना दासी मीर घर्म॑पत्नीमे मेद क्यो बताया जाता है। जिस प्रकार उनके साथ होनेवाली 
क्रियामोमे कोई मेद नही है उसी प्रकार उन दोनोमे भेद नही होना चाहिए ॥१८९॥ समाधान-- 
परन्तु एेसी शका करना ठीक नही है, क्योकि दासी गौर धमंपत्नीमे बहुत मन्तर है, यह बात 
युक्तिसे भी सिद्ध होती है, मागमसे भी सिद्ध है भौर पने अनुभवसे भी सिद्ध होती है । इसके 
खयि अनेक हृष्टान्त मिर्ते हँ भौर इस साध्यको सिद्ध करनेवाले मनेक हेतु मिलते ह ॥१९०॥ 

|; 
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मेयं स्पर्शादि यद्वस्तु बाह्यं विषयथसन्निशम्‌ । तद्धेतुस्तादृशो भायो जौवस्यैवास्ति निश्ष्वयात्‌ १९१ 
हद्यते जलमेवेकमेकरूपं स्वरूपत । चन्दनादिवनर्याजि प्राप्य नानात्वमध्यगात्‌ ॥१९२ 

न च वाच्थमय जीव स्वायत्त केवलं भवेत्‌ ! बाह्यस्तु विनाऽऽधित्य जायते भावसन्ततिः ॥१९३ 
ततो बाह्यनिपित्तानुरूपं काय प्रमाणतः । सिद्ध तस्कृतेऽप्यस्मिन्नप्ति भेदो हि रीरया ॥१९४ 
अत्राभिन्ञानमप्यस्ति सवंछोकाभिसम्मतम्‌ \ दासा दास्या सुता क्या तत्सुतेभ्यो ह्यनादृशाः १११९५ 
कृतं च बहुनोक्तन सक्तं सवेविवाल्लपा \ स्वीकर्तव्यं गृहस्थेन दशंनव्रतधारिणा ॥१९६ 

भोगपत्नी निषिद्ध चेत्का कथा परयोषिताम्‌ \ तथाप्यत्नोच्यते किञ्चित्त्स्वरूपाभिष्यक्तये ११९७ 


केवर यही नदी समक्षना चाहिये कि क्म॑वन्व होनेमे या परिणार्मोमि शुभ भदुभपना होनेमे स्पशं 
करना या विषय सेवन करना भादि बाह्य वस्तु ही कारण ह किन्तु जीवोके वैसे परिणाम होना 
ही निक्वयसे कारण ह! भावायं- वाह्य क्रिया एक सी होनेपर भी सवके परिणाम एक-से नही 
होते, इसी प्रकार घरभंपत्नीके सेवन करनेमे जीवोके मन्द परिणाम होते हँ इसखिये उसके सेवन 
करनेसे तीव्र भगुभे कर्मोका बन्ध नही होता, किन्तु दासीका सेवन करनेमे विषय सेवन करनेकी 
तीव्र लालसा होती है दसीलिए उसके सेवन करनेसे तीन्र अशुभ कर्मोका बन्ध होता है । मतएव 
दासी भौर घर्मपत्नीमे वहत भारी भेद है ॥१९१॥ ससारमे भी देखा जाता है कि जो जलस्वरूपते 
एकरूप है अथवा एक ही दै वह्‌ एक ही जल चन्दनके पेदमे देनेसे चन्दन रूप हो जाता है, नीममे 
देनेसे कडवा हौ जाता है, घतूुरेमे देनेसे विषरूप हौ जाता है भौर ईलमे देनेमे मीठे गशचेरूपम 
परिणत हो जात्ता है! जकर पात्र मेदसे अनेक प्रकारका परिणत हौ जाता है उसी प्रकार धर्मपत्नी 
या दासीमे एक-सी क्रिया होनेपर भी पात्र मेदसे परिणामोमे बडा भारी अन्तर पड जाता है तया 
परिणामोमे अन्तर पडनेसे शुभ अशुभरूप कर्मबन्धमे बडा मारी अन्तर पड जाता है ॥१९२॥ 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि यह जीव शुभ-असुभरूप कर्म॑वन्ध करनेमे नितान्त स्वाधीन रै क्योकि 
माव फा परिणामोकी परम्परा बाह्य पदाथेकि आश्रय किये विना भी बरावबरवनी दही रहती है 
अर्थात्‌ परिणामोके जुभ-अशुभ होनेमे बाह्य पदाथं कोई कारण नही है ! शुभ या सशुम परिणामोको 
उत्पस्न करना सर्वथा जीवके जघीन है इसलिये चाहे दासीका सेवन किया जाय भौर चाहे घर्म॑- 
पत्नीका सेवन किया जाय उन दोनोके सेवन करनेमे परिणामोमे कोई जन्तर नही पठता इसक्ए 
दासी गौर धर्मपटनीमे कोड मेद नही है सो यह कहना भी ठीक नही है क्योकि परिणामोमे शुभ- 
सशुमपना बाह्य पदा्थोकि भाश्रये हौ दोत्ता है ! बाह्य पदार्थोका जैसा आश्य मिलता है वैसे 
ही परिणाम बद्र हौ जाते है 1१९२३! इसख्यि यदी प्रमाण मानना चाये कि जैसा बाय 
पदार्थोक्रा निपित्त मिता है उन्दीके भनुसार कायंकी सिद्धि होती है । इसी न्यायकर भनुसार्‌ इस 
प्रकरणमे भौ दासी भौर घर्मपतीमे छीलापूरवक्र बहुत ही सरल रोतिसे मेद सिद्ध हौ ज्ता ह 
[१९४॥ इस्त विषयमे समस्त लोगोके द्वारा माना हुमा ज्ञान ही प्रमाण है क्योकि समस्त संसारके 
समस्त खोग यह्‌ मानते हैँ कि दासोसे जो पत्र उत्पन्न होते हं वे दास कटुलाते ह भौर चे दास 
धर्मपत्नी उत्पन्न हए पूत्रो सवंया मिन्न दुसरे प्रकारके ही कहलाते हँ । इससे भी घर्मृपत्नी 
मौर दासीमे वडा भारौ मन्तर सिद्ध होता है ॥१९.५॥ बहत कहुेसे क्या ? भगवान्‌ सर्व्देवकी 
माज्ञानुसार शास्प्रोमे जो कुछ वर्णन किया है, जौ त्रतत वत्तकाये ह वे सब दरशन प्रतिमारूप ब्रत्तको 
धारणं करनेवाले गृहस्थोको भवश्य स्वीकार करने चाहिये ।१९६॥ शास्त्ोमे जव भोगपत्नीका 
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विशेषोऽस्ति मिथदचात्र परत्वैकत्वतोऽपि च । गृहीता चागृहीता च तुतीया नगराडगना ॥१९८ 
` गृहीताऽपि द्विवा तत्न यथाऽद्या जीवता । सत्सु पित्रादिवरेषु हितीया सूृतभतृका ।\१९२ 
चेटिका या च विख्याता पतिस्तस्या स एव हि । 
गृहीता सापि विशूयाता स्यादगृहीता च तत्‌ \॥२०० 
जीवत्सु बन्धुवरगेषु रण्डा स्यान्मृतमतुंफा । सूतेषु तेषु सेव स्यादगृहीतां च स्वैरिणी ॥२०१ 
अस्था ससगवेायाभिद्धिते नरि वेरिमि । सापराघतया दण्डो नुपादिभ्यो भवेदुप्रुवम्‌ ॥२०२ 
केचिज्जैना वदन्त्येवं गहीतंषा स्वलक्षणात्‌ । नुपादिभिगृहीतत्वान्नीतिमागनि तिक्रमात्‌ ॥२०३ 
विख्यातो नौतिमार्गोऽय स्वामी स्याज्जगतां नुप । 
वस्तुतो यस्य न स्वामी तस्य स्वामी महीपति" ॥२०४ 
तन्मतेषु गृहीता सा पित्राचे रावृत्तापि या \ यस्याः संसगतो भीतिर्जायते न नुपादित ॥२०५ 
तन्मते द्विषेव स्वैरी गृहीताऽगृहीतभेदत. \ सामान्यवनिता या स्याद्गृहीतान्तर्भावत ॥२०६ 


सेवन करना ही निषिद्ध बत्तलाया है--त्याग करने योग्य बतलाया है फिर भला परस्त्रीके सेवन 
करतेकी तो बात ही क्या है! उसका व्याग तो भवद्य ही कर देना चादिए तथापि प्रकरण पाकर 
उसका स्वरूप बतठानेके लिये यर्हापर थोडा-सा उसका व्णंन करते हं ।॥१९७]। परस्त्य भी दो 
प्रकारको है एक दृसरेके अधीन रहनेवारी मौर दूसरी स्वततन्न रहनेवाली, जिनको क्रमश गृहीता 
मौर भगृहीता कहते ह । इनके सिवाय तीसरी वेश्या भी परस्त्री कहलाती है ॥१९८॥ उनमे भी 
गृहीता या विवाहिता स्तरा दो प्रकारकी हँ--एक एेसी स्तयां जिनका पत्ति जीता है, तथा 
दूसरी एेसी स्तिया जिनका पति तो मर गया हो परन्तु माता, पित्ता, भाई भादि जीत्ते (जीवित) 
हो गौर उन्हीके य्ह रहती हों । अथवा जेठ देवरके यर्हा रहती हो ॥१९९॥ इनके सिवाय जो 
दासी हो भौर उसका पत्ति वही घरका स्वामीहो तो वह॒ भी गृहीता कहलाती है} यदि वह्‌ 
दासी किसीकी रक्खी हुई न हो, स्वतन्त्र हौ तो वह गृहीता दासीक समान ही अगृहीता कहलाती है 
॥२००॥ जिसके भाई बन्धं जीवित्त हो परन्तु पति मर गया हो एेसी विधवा स्त्रीको भी गृहीता 
ही कहते ह । यदि एेसो विधवा स्त्रोके भाई बन्धु भादि सव मर जायं भौर वह्‌ स्वतन्त्र रहती 
हो तो उसको अगृहीता कहते ह ।॥२०१॥ यदि एसी स्वियोके साथ ससगं करते समय फोर शत्र 
राजाको सूचित कर दे तो इस महा भपराधके बदले उस मनुष्यको राज्यकी भोरसे भी कलेर 
दण्ड मिक्ता है ॥२०२। कितने ही जैनी लोग यहु भी कहते हँ कि जिस स्त्रीका पत्तिभी मर 
जाय मौर भई बन्धु मादि भी सब मर जायं त्तो भौ मगृहीता नही कहलाती किन्तु गृहीता ही 
कहखाती है क्योकि गृहीताका जो (किसीके द्वारा ग्रहण कौ हुई) लक्षण बतलाया है वह्‌ उसमे 
घटित होता है क्योकि नीतिमागंका उल्लघन न करते हुए राजामोके द्वारा वेह ग्रहण की जाती 
है इसकिए वह गृहीता ही है ॥२०३॥ नीतिमागंका उल्लघन न करते हुए याजागेोके दारा वह 
ग्रहण की हुई समद्षी जाती है इसका भी कारण यह्‌ है कि ससारमे यह्‌ नीत्तिमागं प्रसिद्ध है कि 
ससार भरका स्वामी राजा होता है ! वास्तवमे देखा जाय तो जिसका कोई स्वामी नही होता 
उसका स्वामी राजा होता ही है ।॥२०४॥ जो लोग इस नीतिको मानते हँ उनके मतके अनुसार 
उसको गृहीता ही मानना चाहिए 1 चाहे वहं माता-पिताके साथ रहती हौ चाहे गकेखी रहती 
हो । उनके मतमे अगृहीता उसे समञ्लना चाहिये जिसके साय ससगं करनेसे राजादिका उरन हौ 
॥॥२०५ पे रोगोके मत्तमे इच्छानुसार रहनेवाटी (कुल्टा) स्वयां दो प्रकारकी ही समञ्षनी 


२८ श्रावकाचार-सग्रह 


एतत्सर्वं परिज्ञाय स्वानूभूतिसमक्षत ! पराद्धनासु नादेया बुदिर्ौघनश्नाछ्िमि ॥२०७ 

या निषिद्धाऽस्ति शास्त्रेषु ोकेऽत्रातीव गहिता \ सा भेयसी कुतोऽन्यस्मी लोकदयहितेपिणाम्‌ ११२०८ 
प्याज्यं वत्स परस्त्रोषु रति तृष्णोपक्षान्तये 1 विमृष्य चापदा चक्रं लोकद यविध्वसिनीम्‌ ॥२०९ 
भूयन्ते बहवो नष्टा परस्त्रीसद्धलालसा । ये दक्षास्यादयो नूनमिहामूत्र च बु.लिताः ॥२१० 

भूयन्ते न षरं तत्र हद्यन्तेऽ्यापि केचन । रागाङ्जारेषु सदग्धा. दु वितेभ्योऽपि दु खिता ॥२११ 
मास्ता यन्नरके ढु खं नावतीव्रानुवेदिनाम्‌ । जाते पराङ्खनासक्ते छोहाङ्कनादिलिद्धनात्‌ ॥२१२ 
इहैवानयंसन्देहो यावानस्ति सुदुस्सह । तावान्न शक्यते वकतुमन्ययोषिन्मतेरित ॥२१२३ 
आदाबुत्पद्यते चिन्ता द्रष्टु वक्तु समीहते । तत स्वान्तश्रमस्तस्मादरतिर्जायते पूवम्‌ ।*२१४ 

तत. कत्त ङचिनाक्च स्यादपु क्राह्यं ततो भवेत्‌ । तत स्यादृद्यमाभावरततः स्यादृद्रविणलढति ॥\१५ 
उपहास्य च रोकेऽस्मिन्‌ तत श्िष्टेष्वमान्यता ! इदङ्धते राजदण्ड र्याःसवेस्दह२०1८स्कं ।२१६ 


चाहिये-एक गृहीता दृसरो मगृहीता । जो सामान्य स्त्र्या हँ वे सव गृहीततामे ही भन्तभूत कर 
लेना चाहिये (तथा वेद्याय मगृहीता समङ्लनी चाहिये) ॥२०६॥ मपने अनुभव भौर प्रव्यक्षसे इन 
सब परस्त्रियोके भेदोको समन्षकर वुद्धिमान पुरुषोको परस्तरियोके सेवन कररेमे अपनी बुद्धि कभी 
नही रूगानी चाहिए ।२०८॥ जो कुल्टा परस्त्री समस्त श्ास्त्रोमे निषिद्ध है, स्थान-स्थानपर उसके 
सेवन करनेका निषेध किया है तथा जो इस ससारमे भी अत्यन्त निन्दनीय गिनी जात्ती है एेसी 
परस्त्री इस रोक भौर परलोक दोनो लोगोका हित चाहनेवारे लोगोके सिये कल्याण करनेवाटी किस 
प्रकार हो सकती है अर्थात्‌ परस्वी सेवन करनेसे इस जीवका कल्याण कभी नही हो सकता ।॥२०८॥ 
इसलिए हे वत्स 1 दै प्रिय । परस््रमे प्रेम करना भनेक आपत्तियोका स्यान है तथा वह प्रस्व 
दोनो छोकोके हितका नाश करनेवाली टै यही समन्चकर मपनी तुष्णा या लालसाको शान्त करनेके 
चयि परस्त्रीमे प्रेम करमेका त्याग मवश्य कर देना चाहिये ॥२०९॥ इस परस्त्री सेवनको लालसा 
रखनेवाके रावण भादि बहृतसे महापुरुष नष्ट हौ गये भोर उन्दोते इस लोकं तथा परलोक दोनो 
लोकोमे भनेक प्रकारके दु ख पाये ठेसा भनेक शस्त्रोमे सुना जाता है ॥२१०॥ परस्वीकी ल्रखा 
रखनेवाले पुरुष भनेक प्रकारसे दु खी होते है यह बात केव शास्म हौ नही सुनी जाती, 
किन्तु आजकल भी देखी जाती है । भाज भी से बहुत-से रोग हँ जो इस रागरूपी अगारेकी 
सग्निसे जलकर अत्यन्त दुखी लोगोसे भी अधिक दुखी हो रहै ।॥२११॥ परस्तरियोमे भासवत 
रहनेवारे खोगोको उनकी तीतर लालसाके कारण नरकरमे गरम छोहेकी स्त्रियोके माछिगन 
जोदुखहोताहै वहत्तो होतादही है, किन्तु इस रोकमे भी परस्मी सेवन करलेवारोको 
त्यन्त भस्य दू ख जौर अनेक अनं उत्यन्न होते ह वे भी कदे नही जा सकते ॥२१२-२११॥] 
देखो, परस्नर सेवन करनेवालोके सबसे पहले चिन्ता उत्पन्न होती है फिर उस परस्वीको देखनेकी 
लालसा उत्पन्न होती है, छर उसके साथ बातचीत करनेकी लालसा होती है, फिर उसका हदय 
श्रममे पड जाता है मौर फिर हदयमे श्रम उत्पन्न नेमे भव्य ही भरचि हो जाती है भरत्‌ 
किसी भी काममे उसका चित्त नहो लगता ।२१४।। अरुचि उत्पन्न होनेसे उसकी .मूख प्यास सन 
नष्ट हो जाती है, भूख प्यास नष्ट होनेसे शरीर इश हौ जाता है, शरीर छश होनैसे फिर वह्‌ 
उद्यम नही कर सकता, किसी भी प्रकारा व्यापार नही कर सकता भौर तो त 
करनेसे उसके धनका नाश हो जाता है ॥२१५॥ इसके सिवाय इस ससारमे 'उसकी हसी होती है 


लाटीसहिता २९ 


भवेहा भरणं मोहादन्यस्त्रीरीनचेतस । चिव किमत्र रोगाणामुद्भवोऽपि भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥२१७ 
यद्वाऽमुत्रेह थद्‌ इ खं थावद्याहक्‌ च इःस्सहम्‌ । 
अन्यस्प्रीव्यसनासक्त सवं प्राप्नोति निदिचतम्‌ ॥२१८ 

अस्मदीयमतं चेतटोषवित्तदधि मृख्ति ! न मृच्चति तथा मन्दो जातदोषोऽपि भूढधी ॥२१९ 


इति श्रीराटीसहिताया दशेनप्रतिमामहाधिकारे मूलगुणाष्टकप्रतिपाल- 
सप्तन्यसनरोधवणेनो नाम प्रथम सगं ॥१॥ 


ससारमे हंसी होनेसे भले शिष्ट या सभ्य लोगोमे उसकी अमान्यता या अपमान हौ जाता है तथा 
मालूम हो जानेपर उसे कठोर राजदण्ड मिरता है तथा राज्यकी भोरसे उसका सब धन हरण कर 
लिया जाता है ।(२१९६॥ मथवा तीव्र मोह्‌ होनेके कारण परस्त्री सेवन करनेवालोका मरण भी 
हो जाता है त्था उपदव आदि भनेक प्रकारके भयकर रोग उत्पन्न हो जाते ह ईइसके चयि तो 
कुक आदचयं ही नही करना चाहिये । अर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेवालोके उपदश्च भादि भयंकर 
रोग उत्पन्न होते हीह इसमेतो किसी प्रकारका सन्देह ही नही है ॥२१७) अथवा परलोकमे 
जितने सह्यसे सह्य दु ख ह वे सब परस्त्री सेवन करने रूप व्यसनमे छीन होनेवाके मनुष्योको 
भवस्य प्राप्त होते है ॥२१८] हमारा तो यह्‌ सिद्धान्त है कि जो इस परस्त्री सेवनके दोर्षोको 
जानता है, इसको अवश्य छोड देता है । कदाचित्‌ को मन्द बुद्धि होता है भौर वह्‌ दोषोको नही 
जानत्ता-तो वह नही भी छोडंता है परन्तु जो दोषोको जानकर भी नही छोडता उसे सबसे बढकर 
मूखं सम्षना चाहिये ॥२१९।। 


इस प्रकार दहशंनप्रतिमा नामके महा अधिकारमे मार मृखगुणोको पार्न करने गौर 
सत्तो व्यसंनोका त्याग करनेका वर्णेन करनेवाला यह्‌ प्रथम सगं समाप्त हुमा ॥१॥ 


द्वितीय सं 


सम्यक्त्वं दुलंभं लोके सम्यक्त्व मोक्षसाधनम्‌ । ज्ानचारित्रयोर्बोजं भुर घमंतरोरिव ॥१ 
तवेव सत्पुरुषायंस्तक्व परमं पदम्‌ \ तदेव परम ज्योति. तदेव परमं तपः ॥२ 
तदेवेष्टाथंसंसिद्धिस्तदेवास्ति मनोरथ । भक्षातीतं सुखं तत्स्यात्तत्कल्याणपरम्परा ॥३ 
विना येनात्र ससारे रमति स्म श्रीरभाक्‌ ! भ्रमिष्यति तथानन्तं कालं रमति सम्प्रति ५४ 
अपि येन विना ज्ञानमज्ञानं स्यात्तदज्ञवत्‌ \ चारिजं स्यात्कुचारिञं तपो बालतप स्मृतम्‌ ॥५ 
अक्रातिविस्तरेणारुं कम यावच्छुभात्मकम्‌ ! सं त्पुरत सम्यक्‌ सवं मिण्या तदत्ययात्‌ ॥६ 
त्च तततवायश्नद्धानं सुशरो सम्यक्त्वलक्षणे । प्रामाणिकं तदेव स्थाक्छुतकेवछिभिसंतस्‌ \\७ 

नि जीवास्तिकायाद्यास्तत्स्वरूपोऽर्यस ५ < ~ 
तत्वं जक । शद्धानं चानुभूति स्यात्तेषामेवेति निश्चयात्‌ ॥८ 
सामान्यादेकमेवेतत्तष्िशेषविषेदिधा \ परोपचारसयपेक्षाढेतोरेतलादपि ॥९ 


इस ससारमे सम्यग्दशंन ही दुलभ है, सम्यग्दर्शन ही ज्ञान गौर चारित्रका बीज है अर्थात्‌ 
ज्ञान चारित्रको उत्पन्न करनेवाला है मौर सम्यग्द्ंन ही धमंरूपी वृक्षके लिये जडके समान है ॥१॥ 
यह्‌ सम्यग्दर्शन ही सबसे उत्तम पुरुषाथं है, यह्‌ सम्यग्दशशंन ही सबसे उत्तम पद है, यह्‌ सम्यग्दर्शन 
ही उक्कृष्ट ज्योति है भौर यह सम्यग्दशंन ही सबसे श्रेष्ठ तप है ।\२॥ यह्‌ सम्यग्दशंन ही इष्ट 
पदार्थोकी सिद्धि है, यही परम मनोरथ है, यही केवर भात्मासे उत्पन्न होनेवाला भतीन्द्रिय 
सुख है भौर यदी सम्यण्दंन मनेक कल्याणोकी परम्परा है ॥२॥ इस सम्यग्दशंनके ही विना 
दरस घोर ससारमे यह प्राणी अनादिकालसे अवत्तक श्रमण कर रहा है मौर भागे अनन्तकाङ 
तक बरावर परिभ्रमण करेगा ॥४।॥ इस सम्यग्दशंनके विना ही इस जीवका ज्ञान भन्ञानी पुरुषके 
समान अज्ञान या मिथ्याज्ञान कहखात्ता है, चारित्र मिथ्याचारिव्र कटुता है भौर ततप वाल तप 
या ज्ञानतप कातता है ॥५॥ इस विषयको बहत बढाकर कठनेसे क्या लाम है, भोडेतेमे इतना 
समक्ष छेना चाहिये किं इस ससारमे जो शुभरूप कमं है, शुभ कार्य है, शुभ भाव है वे सव सम्य- 
ग्दशनपूरवंक ही होते है गौर विना सम्यग्दशंनके वे सव कायं या माव मिथ्या होते दै, विपरीत होते 
है, भुम होते है ॥६॥ इस सम्यग्दशंनका लक्षण तत्तवायंसूत्रमे तत्त्वा्थ॑श्रद्धान वतलाया है । इसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि प्रत्येक पदा्थ॑मे मलग-मलग घमं रहता है । उसी धमंसे उस पदार्थका निरुचय 
किया जाता है । उस धमो तत्तव कहते ह । भथं शन्दका भयं निद्चय करना है, जिस पदार्थका 
निदचय उसमे रहनेवाके धर्मस कर लिया है उस पदाथंका स्वरूप कभी विपरीत नही हौ सकता एसे 
यथार्थं पदार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलातां है । यह्‌ जो सम्यग्दरनका लक्षण वतकाया 
है वही प्रमाण है भौर वही श्रुतकेवक्योने माना है ।।७॥ जीव, भजीव, भास्तव, वन्ध, _सवर, 
निजंरा, मोक्ष ये सात तत्तव कट्काते र, इनका जो स्वरूप है वही पदायं कहलाता है तया निर्चय 
नयसे उन पदार्थोकी अनुमूति होना श्रद्धान कहलात्ता दै 11८1 वह यथाथं पदार्योका श्नद्धान या 
सनुभूति भथवा सम्यर्दशंन सामान्य रीतिसे एक प्रकार है मौर विदोप विधिसे वही दो प्रकार 
है । उसके उत्पन्न होनेके कारण जो कि पर पदा्कि उपचायोकी अपेक्षा रखते ई दो प्रकारे है| 


राटीसहिता ३१ 


तद्िशेषविधिस्तावल्चिश्वयादृव्यवहारत । सम्यक्त्वं स्याद्‌ हिधा तत्र निर्चयश्चकधा यया ॥१० 
्रुदधस्यानुभव साक्षाज्जीवस्योपापिवजित ! सम्यक्त्वं निश्चयान्तूनमयदिकविधं हि तत्‌ ॥११ 
उक्तं च-- 
दश्लंनमात्मविनिश््चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोध । 
स्थितिराव्मनि चारित्रं कूत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥१२ 


व्यवहाराच्च सम्यक्त्वं ज्ञातव्यं क्षणाद्यथा । जीवावि सप्ततत्वानां भद्धानं गाढमत्ययम्‌ ॥१२ 
उक्तं च-- 

जीवादीसदृहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं । रायादीपरिहूरणं चरणं एसो ह मोक्छपहो ॥१३ 

यदवा व्यवहूते वाच्यं स्थर सभ्धक्त्नसक्षणम्‌ । आप्ताप्तागसघर्मादिशद्धानं दुषणोरिक्षतम्‌ ॥१३ 


त 
उन कारणोके दो मेद होनेसे सम्यग्द्शनके भीदो भेद हो जाति ह ॥९] उसके दो भेद नि्वय 
गौर व्यवहा रसे होते ह । इसीलिये सम्यग्दशांन भी निर्चय सम्यग्ददांन भौर व्यवहार सम्यग्दर्शंनके 
मेदसे दो प्रकारका कहलाता है । उसमेसे निश््वय सम्यग्दशंन एक ही प्रकार है । निर्चय सम्यग्दशधंन- 
के गौर भेद प्रमद नही हँ ।॥१०। जो विना किसी उपाधिके, विना किसी उपचारके शुद्ध जीवका 
साक्षात अनुभव होता है वही निर्चयनयसे निर्वय सम्यग्दशंन कहलता है । उस निस्चवय 
सम्यग्ददोनमे कोई उपाधि या उपचार नही ह इसलिये ही वह सम्यग्दशंन एक ही प्रकारका होता 
है ॥११॥ यही प्रकारान्तरसे दुसरे शास्मोमे इसका लक्षण कटा है--शुद्ध मात्माका निस्य 
होना, अनुभव होना, निर्चय सम्यग्दशंन है । शुद्ध आत्माका ज्ञान होना निश्चय सम्यग््ान है 
गौर शद्ध आत्मामे रीन होना निश्चय सम्यक्चारित्र है । इसलिये इन निदचय सम्यग्दशंनज्ञान 
चारितरसे कैसे बन्ध हो सकता है ॥१२॥ भागे व्यवहार सम्यग्दशंनका लक्षण बततखते है-जीव 
भजीव आदि सातो तत्त्वौका नाश न्‌ होनैवाला च सलिनरहित गाढ्‌ श्रद्धान करना व्यवहार 
सम्यग्दशन्‌ हं ॥१२॥ यही दूसरे शास्त्रोमे कहा है । जीवादिक सातो पदार्थोका यथाथ श्चद्धान 
करना सम्यग्दशंन है, उन्ही जीवादिक सातो पदार्थोको जानना सम्यग्न्नान है ओर रागदेषको 
दुर करना सम्यक्‌चारित्र है । ये सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञानं ओौर सम्यक्चारित्र ही मोक्षके मागं हया 
मोक्षके कारण ह ॥१३॥ 


मथवा व्यवहा रके लिए स्थूर सम्यग्दशोनका लक्षण इस प्रकार भी गाचार्योनि बतलाया है 
किं आप्त, आप्तका कहा हुमा भागम ओौर आप्तका कहा हुभा दयामय धमं इन तीनोका सब 
प्रकारके दोषोसे रहित श्रद्धान करना व्यवहार सम्ण्दशोन है। भावाथं--इन दोनो लक्षणोमे 
केवर ऊपरसे देखनेकी ही भिन्नता है, वास्तवमे कोई भेद नही है क्योकि आगमके श्वद्धानमे 
भागममे कहे हुए सातो तत्त्वोका श्रद्धान मा जाता है अथवा तत्त्वोके श्वद्धानमे देवशास्तर गुरुका 
श्रद्धान आ जाता है क्योकि जीव तत्त्वके श्वद्धानमे जो चार घातिया रहित शुद्धजीवका स्वरूप है 
वही अप्त है, उसी आप्तका कहा हुमा सातो तत्त्वोको वणन करनेवाला आगम है भौर सवर 
या निजं राके स्वरूपमे दयामय अहिसामय धमेका स्वरूप वणंन करना धमं है । इस प्रकार विचार 
करनेसे व्यवहार सम्यग्दर्शनके दोनो ही लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ नही ह किन्तु दोनो ही एक है केव 
वृत्तकानेका या कथन करनेका प्रकार अलग-मल्ग है भौर कुछ भेद नही है । ॥१३॥ 


३२ श्रावकाचार-सग्रह 
उक्तं च- 
नास्ति चाहत्पशे देवो धर्मो नास्ति दयापर । तप परं च नैग्नध्यमेतत्सम्यक््वलक्षाणम्‌ । १४ 
हेुतोऽपि दविषोदिष्टं सम्यक्त्वं छ्ाणाद्‌ यया । तन्निसर्गाविधिगमादित्युक्तं पुवंसुरिभि ॥१४ 
निसमंस्तु स्वभावोक्तिः सोपायोऽधिगमो मत. । अर्थोऽयं क्षन्वमात्रत्वावयंत सृच्यतेऽधुना । 1१५ 
नाम्ना निथ्यत्वकर्मेकमस्ति सिद्धभनादित । सम्यक्त्वोत्यत्तिवेलाां ्व्यतस्तत्तिघा भवेत्‌ ॥१६ 
मधोऽयर्वानिवृत्त्यास्य प्रसिद्धं करणत्रयम्‌ ! करणान्तमुहतंस्य सध्ये शेषाऽस्ति नान्यदा १७ 
उक्तं घ- 

जन्तेण कोवं वा पठमुवततमसम्मभायजंतेण । मिच्छादष्वं तु तिहा असखगुणहीण दव्वकसमा ॥१५ 

यही लक्षण मन्य शास्त्रोमे भी कहा है--मगवान्‌ अ रह॒न्तदेवके समान अन्य कोई दैव नही 
दै, दयाके समान मौर कोई धमं नही है भौर निग्रन्य अवस्थाके समान भौर कोई उत्कृष्ट तप नही 
है अर्थात्‌ तप करनेवाले गुर निग्र ही होते है एेसा मानना हौ सम्यग्दशंन है । यही सम्ण्ददन- 
का लक्षण है ॥ १४ 

यह सम्यग्दर्शन जिस प्रकार अपने लक्षणसे निकष्वय ओर व्यवहाररूप दो भ्रकार है 
उसी प्रकार यह्‌ सम्यग्दर्शन अपने उत्पन्न होनेकै कारणोके भैदसेभी दो प्रकार दहै । उसके 
उत्पन्न होनेके दो कारण हं एक निसगं भौर दूसरा अधिगम । जो निसगंसे उत्पन्न होता 
है उसको निसगंज सम्यग्दर्शन कहते ह मौर जो अधिगमसे उत्पन्न होता है उसको अधिगमज 
सम्यग्दर्शन कहते हँ । एसा पहले आचार्योने निरूपण किया दहै ॥१४॥ जो _सम्यग्द्हन 
स्वभावरे उत्पन्न होता दै, अपने. आप उत्पन्न होता है जो विना किसी उपदेशके उत्पन्न 
हो व हँ मौर जो बहिरिगं उपदेश मादि उपायौसे 
स है उसको मधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हँ । यह भयं केवल शब्दयात्रसे बतलाया है [` 
भेद यो जौ अर्थं उन शष्यौसे निकलता है वह्‌ बत्तलाया है । वास्तवमे उन दौनोमे क्या मेद 
है त्था निसगंज भौर भधिगमज सम्यग्दशेन किसको कहते हँ यह बात्त भव आगे बत्तलाते हं 
॥ १५ सम्यदश्षनरूप आत्माके गुणका धात करनेवाखा एक मिथ्यात्वकमं है । वह मिथ्यात्वकमं 
अनादिकालसे एक ही प्रकारका चखा भा रहा है । जब इस जीवको मि्यात्वकर्मके उपशमं होनेसे 
प्रयमोपद्म सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तब वही एक प्रकारका मिथ्यात्वकमं अर्ग-मलग द्रव्यरूप 
तीन प्रकारका हो जाता है ॥१६1। मघ करण, अपूवंकरण भौर अनिवृक्तिकरण ये तीन करण प्रसिद्ध 
ह । इन तीनो करणोका समय अन्तमुंहूतं है । यहं जोव जिस भन्तमुहुतंमे इन तीनो करणोको 
करता है उसी अन्तमुहत्तेमे उस मिथ्यात्वकमंके तीन मेद कर डालता है } ये भेद किसी दूसरे 
समयमे नही होते, करणत्रय करते समय हौ होतें हँ ॥१७॥ 

कहा भी है--जिष प्रकार कोदो नामके धान्योको चक्कीम पीसनेपर उसके तीन भागी 
जाते हँ--चावल अलग हो जाते है, भूसी अलग हो जाती है मौर कण-क्ग हो जातत ह उसी 
प्रकार उपद्चम सम्य्दर्शनखूपी चक्कीके वारा पीमे जानेपर मिथ्यात्वकमं भी तीन मागोमे बेट 
जाता है ! पहले मागको मिथ्यात्वकमं कहते हैँ यद्‌ सबसे भधिक बख्वान्‌ भौर भविक हीता है। 
दसरा सम्यक्मिथ्यातव है यह्‌ उससे कम बलवान्‌ है भौर इसकी द्रव्य सख्या मी उससे कम 
हीती है । तीसरा सम्थकाप्रकृति मिथ्यात्व दै । यह दूसरेसे भी कम वलवान्‌ मौर द्रग्यमे कम 


होता है ॥१५॥ 


लाटीसहिता ३३ 


त्रिधाूतस्य तस्योच्चैरेवं मिथ्यास्वकसंण । भेदास््रयश्ष्चतुष्कं च स्यादनन्तानुबन्धित" ॥१८ 
एतत्समुदितं प्रोक्तं दशनं मोहसप्तकम्‌ । प्रागुपश्मसम्यपत्वे तत्सप्तोपश्ञमो भवेत्‌ ॥१९ 
उक्तं च-- 
पमं पठमे णिथदं पडमं विदियं च स्वका \ खादयसम्मत्तो पुण जत्थ जिण। केशं तलि \१६ 
तिसर्गेऽधिगमे वापि सम्यक्त्वे तुल्यकारणम्‌ । हग्मोहसप्तकस्य स्यादुमयाभावसज्ञकः ॥२० 
उक्तं च- 
सत्तण्हं उवसमदो उवसमसम्मो खथादूखदयो य । 
विदियकसाउदयादौ असंजदो होदि सम्मो सो ।॥१७ 
किन्तु सत्यन्तरद्धेऽस्मिन्‌ हितावुत्पद्यते च यत्‌ । नैर्षागिकं हि सम्यवत्वं पिनोदेशादिषैतुना ।२१ 
यत्पुनक्चान्तरद्धेऽस्मिन्‌ सति हितौ तथाप्रिधि । उपदेश्षाविसपेक्षं स्थादधिगमसं्ञकम्‌ ।२२ 
बाह्यं निमित्तमत्रास्ति कैषाच्िद्धिम्बदश्नम्‌ \ भहंतामितरेषां तु जिनमहिमदश्षेनम्‌ ॥\२३ 





इस प्रकार भनादिकालसे चरे आए मिथ्यात्वकमेके तीन भेद हो जाते हैँ ॥१८॥ मिथ्यात्व- 
कर्मके ऊपर लिखि तीन भेद तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेदये सब 
मिरुकर सात भेद दर्शानमोहसप्तक (सम्थग्दर्शनको ज्ञात करनेवारी सात प्रकृतिर्या) कषृाता हू । 
जव इस जीवको सबसे पहर उपम सम्यग्दर्शन होता हे तब इन सातो प्रकृतियोका उपकशषम हौ 
जात्ता हे ॥१९॥ 


कहा भी है- यहं नियम ह किं प्रथम अवस्थामे अर्थात्‌ अनादि मिथ्यादृष्टि आत्मामे सबसे 
पहले प्रथमसम्यक्तव अर्थात्‌ भौपदमिक सम्यग्दशंन होता ह तथा प्रथम भौपशमिक सम्यग्दर्शन 
ओौर द्वितीय क्षायोपशमिक सम्यग्दशंन समस्त समयमे उत्पन्न हौ सकता ह । परन्तु क्षायिक 
(“सम्यग्दंन वही होता दै जहा श्ुतकेवली भवा भगवान्‌ सर्वदेव विद्यमान हो ॥१६॥ 
सम्यग्दशंन चाह निसगंज हौ भौर चाहे अधिगमज दहो दोनों प्रकारके सम्यग्दशंनोमें 
सम्यग्दकशषंनको घात करनेवाली उपर छिखी सातो प्रकृतियोका भभाव होना समान कारण है। 
र्यात्‌ दोनो प्रकारके सम्यग्दशंनोमे इन सात प्रकृतियोका अभाव होना ही चाहिये विना इन सातो 
परकृतियोके अभाव हए सम्यग्ददंन कभी उत्पन्न नही हो सकता ॥२०॥ 
मा मा नि मिया यी भी है--मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, भौर सम्यक्प्करृति मि ये द्दांनमोहनीयकी 
तोन तया _अनन्तानुबन्धी क्रोध मान, माया, लोम॒ इन सव सातो श्कृतियोके उपशम 
=-= च 17 ----- आओपरमिक सम्यग्दरांन होता है तथा इन सातो प्रकृतियौके क्षय हौनैसै क्षायिक सम्यग्दशंन 
होता हे! इस अविरत सम्यग्दर्शन नामके चौथे शुण-स्थानमे अप्रत्याख्यानावरण कम॑का उदय 
होनेसे सयम नही होता इसीलिये इस गुणस्थानको मसयत सम्यग्दडंन कहते हैँ ॥१७॥ सातो 
्रकृतियोके उपशम या क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणोके सम्यग्दशंन उत्पन्न हो जाता है उसको 
रैसगिक या निसगंज सम्यग्दर्शन कहते ह ॥२१।। तथा जो जन्तरग कारणोके होने पर अर्थात्‌ सातो 
भरकृतियोका अभाव होने पर जो उपदेशा भादि बाह्य कारणोको अपेक्षा रखते हुए सम्यरग्दशंन 
उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दशंन कहते है ॥२२॥ इस सम्यग्दशंनके उत्पन्न होनेमे बाह्य 
निमित्तकारण अनेक है । किसीको भगवानु अरह॒न्तदेवके प्रतिविम्बोके ददन करनेसे सम्यग्दर्शन 
होता है, किसीको भगवान्‌ अरहन्तदेवकरौ महिमा या समव रणादिक विभूत्िके देखनेसे सम्यग्ददचन्‌ 
५९ 


३४ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


घमंभरवणमेकेषा यद्वा देवद्धिवश्ेनम्‌ । जातिस्मरणमेकेषां वेदनाभिभवस्तथा ॥ २४ 

एवमित्यादिवहवो विध्यन्ते बाह्यहेतव । सम्थक्त्वप्रथमोत्यत्तावन्तरद्धानतिक्रमात्‌ ॥२५ 

अस्येतलतक्षण नूनमस्ति सम्यग्हगात्मनः \ जिनोक्तं शरदूषात्येन जीवादय यथास्थितम्‌ ॥२६ 
उक्त च-- | 

णो इदिएसु विरदो णो जीवे थावरे तसे चापि । जो सदृहदि निणुत्तं सम्पाष्टरी अविरदो सो ५१८ 

ननु्रेख किमेतावानस्ति क वा परोऽप्यतत । लक्ष्यते येन सदहष्टिरक्षणेनान्वित पुमान्‌ 1\२७ 

अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्हगात्मन । सम्यक्त्वेनाविनामूतैर्यक्च सदल्ठयते सुद्क्‌ ५९८ 

उक्तमार्षं सुखं ज्ञानमनावेयं ह पात्मनः । नादेयं कर्मसवंस्व तद दृहष्टोपरुन्धित ॥२९ 

सम्यक्त्वं धस्तु सुक्ष्मं केवलन्ञानगोचरम्‌ । गोचरं वादधिस्वास्तपयंयन्ञानयो्॑यो ॥\३० 

न गोचरं सतिज्ञानघरुतयिक्ानयोसंनाक्‌ \ नायि देशावपेस्तश्र विषयोभ्नुयरुल्धित ३१ 

अस्त्यात्सनो गुणः कषिचत्सम्यक्त्यं निविकल्पकम्‌ ! तद्हग्मोहोदयान्सिष्यास्वादरूपमनारित्त ३१ 

दैवारकाादिसङरूढधो प्र्थासन्ते भवाणव । भव्यभावतिपाकाद्रा जीव सम्पक्त्यमद्नुते ॥३३ 





हो जाता है ।२३॥ सम्यग्दहनके उत्पन्न होनेमे किसीको घर्म॑श्रवण कारण पडता है, किन्हीको 
लडे-बडे देवोकी ऋद्धियोका देखना ही कारण पडता है, किन्हीको जातिस्मरणं (प्रे भवका स्मरणं 
हो आना) ही कारण पडता है भौर किन्हीको नरकादिककी तीव्र वेदनाके कारणं मत्माको तीव्र 
दुख होना या भात्माका त्तिरस्कार होना दी सम्यग्दशंनके उत्पस्च होनेमे कारण पड़ता है ॥२५॥ 
प्रथम सम्यग्दशेन उत्पन्न होते समय मिथ्यात्व भादि सातो प्रकृतियोके मभावरूप मन्तरग कारणक 
होने पर ऊपर लिखे बाह्य कारण भी निमित्तकारण होते हँ तथा इनके सिवाय मौर भीरसेषी 
भनेक कारण निमित्तकारण पड जाते हँ ॥२५॥ हस प्रकारका सम्यग्दकषंन जिसके उत्पन्न हो गया 
£ रेसे दस सम्यर्हष्टीका लक्षण निर्चयसे यही है कि वह्‌ भगवान्‌ सवंजञदेवके दवारा कहे हुए जीवादिकं 
पदाथोकि यथायं स्वरूपका अवद्य श्रद्धान करता है ॥२६॥ 


णा ण म भी है-जोनतो इन्द्रियो विरक्त होता है गौर च त्रस स्थावर जौवोकी 

^\ त्याग करता है जो केवकं करता 
भविरत सम्यण्टष्टि कते है ॥१८॥ शषका-क्या सम्यण्टष्टिके विषयमे इतना ही कथन है या मौर 
मी है ? क्या एसा कोर लक्षण है निस लक्षणसे मुक्त यह्‌ जीव सम्यण्हष्टि कहुलाता है ॥२७॥ 
समाघान-सम्यण्टष्टि मात्माके ओौर भौ लक्षण है, सम्यक्त्वके अविनाभावी जिन लक्षणोके दारा 
सम्य्हष्टि जीव लक्षित किया जाता है ॥२८॥ यथा पहले इन्द्रियजन्य सुख ओर ज्ञानका कथयन कर 
भये ह जो सम्य्हष्टि आत्मके लिए उपादेय नही माना गया है । इसी प्रकार उसके लिए सम्पूणं 
कर्म भी उपद्रिय नही माना गया है । ओौर यह बात प्रव्यक्षसे भी दिखाई देती है कि सम्यर्हष्टिकी 
इन सवमे हेय वद्धि हो जाती है ॥२९॥ वास्तवमे सम्यग्दर्शन अत्यन्त सुम है जो या ध 
का विषय है या अवधिज्ञान मौर मन पयंयज्ञानका विषय है ॥२० यह्‌ मचिन्ञान भीर 6 
दून दोनोका किञ्चित्‌ भी विषय नही है । साय ही यह्‌ देशावधिज्ञानका भी विषय नही है, 
इन ज्ञानोकि द्वारा सम्यग्दशंनकी उपरुन्धि नही होती ॥३१॥ भात्माका निविकल्प सम्यक्त्व ५ 
एक गुण है । जो दक्षन मोहनीयके उदयसे मनादिकारसे मिथ्या स्वादकरूपहो रहा है त 

कालादिलम्धियकि पराप्त होने पर जब ससार समुद्र निकट रहं जाता दै गौर भव्य भावका 


जाटीसंहिता ३५ 


प्रयत्नमन्तरेणापि रग्भोहोपक्ञमो भवेत्‌ । अन्तसुंहुतंमातरं च गुणधेण्यनति क्रमात्‌ ॥ ४ 
लस्त्युपश्ञमसम्यवत्व हम्मोहोपशमात्‌ यथा ! पुसोऽवस्थान्तराकार नाकारं चिद्विकर्पकै. ॥२५ 
सामान्याद्रा विशेषाद्रा सम्यक्त्वं निविकत्पकम्‌ । सत्तारूपं पारिणामि प्रदेशेषु पर चितः ॥२६ 
तन्नोर्लेखस्तमोनाशञे तमोरेरिव रदिममि \ दिन्च प्रसादमासेबु सवतो विमङाक्ञयाः ॥२३७ 
हम्मोहोपशमे सम्यग्हष्टेरुत्केख एष वं । शुद्धत्वं सर्वदेशेषु निघा बन्धापहारि यत्‌ ॥३८ 

यथा चा मदयघत्तरपाकस्यास्तङ्धतस्य वै \ उल्लेखो मूच्छितो जन्तुरुल्लाघ स्यादमूव्छितः ।३९ 
हग्मोहस्योदयान्मु विचित्य वा तया भ्म । प्रजञान्ते तस्य भू्च्छग नाच्चाञ्जीवो निरामय ॥४० 


होता रहै तब यह्‌ जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होता है ३३ उक्त कारण सामग्रीके मिरते ही इस 
जीवके चिना किसी प्रयत्तके एक अन्तमुंहूतंके किए दर्शन मोहनीयके उपशम होता है भौर तब गुण 
श्रेणी निजंय॒भी होती है ॥३४॥ दशंन मोहनीयके उपशपसे जो उपशम सम्यक्त्व होता है वह्‌ 
जीवकी मिथ्यात्वं अवस्थासे सवथा भिन्न दूसरी भवस्थारूप है जिसका चैतन्यके विकल्पमे भकार 
नही आता ॥३५॥ सम्यग्दशंन सामान्य भौर विशेष दोनो प्रकारसे निविकल्प है, सत्त्वरूप है भौर 
केवर आत्मके प्रदेशोमे परिणमन करनेवाला ह ॥३६॥ जैसे सूयंकी किरणोके दारा भन्धकारका 
नार हो जानेपर दिशां सब तरफसे निर्मल होकर प्रसनच्नताको प्राप्त होती ह वैसे ही दशन 
मोहनीयका उपशम होने पर सम्यण्हष्टिके भी वही दशा होती है । ईइसके जो सम्यग्दशंन होता है 
वहु सब प्रदेशोमे शुद्ध होता है गौर तीन प्रकारके बन्धको दूर करनेवाला होता है ॥२३७-२३८॥ 
अथवा जिस प्रकार मदिरा मौर धतूरेके परिपाकं होने पर यह्‌ जीव मूछित होता है मौर इनकी 
नशा दूर हौ जानेपर यह्‌ जीव मूर्छारहित होकर प्रसन्न हौ जाता है ।॥३९॥ उसी प्रकार दरं 
मोहनीयके उदयसे इस जीवक मूर्खा वेचित्य या भ्रम देखा जाता है भौर दन मोहनीय कर्मके 
उपशान्त हो जानेपर मूर्छाका नाश हो जानेस यह्‌ जीव निरामय देखा जाता है ॥४०॥ विशेषार्थ-- 
यहां सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है इस बातका निदेश करके सम्यक्त्व भात्माका गुण है यह 
बत्तलछाया गया है मौर साथ ही उसकी उत्पत्तिकी सामग्री पर प्रका डाला गया है । सम्यक्त्व 
अमतं भात्माका गुण है इसकिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलन्ञानके सिवाय अन्य ज्ञानो दारा सम्भव 
नही है । फिर भी यहा वहु भवधिज्ञान भौर मन पर्यय ज्ञानका भी विषय बतलाया गयादहै सो 
दसका कारण भिघ्च है । बात यहु है कि परमावधि भौर सर्वावधिका विषय कमं त्तो है ही, इसलिए 

दन ज्ञानोके दवारा क्म॑के उपशम जादिको जानकर मवधिज्ञानी यह्‌ जान रता है कि इस भात्मामे 
सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया है । इसी प्रकार कमेक निमित्तसे होने वाखी मनकी पर्याय मनत पर्ययज्ञान- 

का विषय हौनेसे मन पयंयज्ञान भी सम्यक्त्वको जान लेता है । पर शेष ज्ञान सम्थक्त्वको नही जान 
सकते, क्योकि वे स्थूर मृतं पर्यायोको ही जानते हैँ । इस प्रकार सम्यक्त्व किस ज्ञानक। विषय है 

यह्‌ तो स्पष्ट हो जाता है । अर्ब सम्यक्त्वको उत्पत्तिकी सामग्रीके सम्बन्धमे विचार करना है। 

वा ध र व 7 7 
ही होती] त = है तभी यहु. 
स उत्पन्न होता है । सम्यक्तवकी उत्पत्तिके विषयमे एसा नियम सर्वप्रथम उपशम 

सम्यवत्व हता है जो भध करण, अपूवंकरण भौर मनिवृ्तिकरण -पूवंक होता है । उसमे भी मिथ्यात्व- 

का जन्तरकरण उपशम होता है मौर अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अनुदयरूप उपशम होता है । इस 

सम्यक्त्वका अन्तमुहत्तं का है । इसके होने पर जीवकी एसी भवस्था प्रकट होती है जिससे उसका 


३६ भ्रावकाचारसंग्रह 


घद्धानारिगुणाः बाह्यं लक्ष्म सम्यग्गात्मन । न सम्यक्त्वं तदेवेति सस्ति ज्ञानस्य पर्थया ॥*१ 
सपि चात्मानुभूतिरच ज्ञान ज्ञानस्य पयंयात्‌ 1 अर्थाद्‌ ज्ञानं न सम्यक्त्व मस्ति चेदुबाह्यलक्षणम्‌ ॥४२ 
यमोल्लाधो हि वुलक्ष्यो लक्षयते स्युललक्षणे ! वार्मन कायचेष्टाणामुत्साहादिगुणात्मक ॥४३ 
नेन्वात्मानुभव" साक्षात्सम्यक्त्वं घस्तुत स्वयम्‌ \ सवतः सर्वकालस्य मिथ्यादुष्टेरसम्भवात्‌ 1४४ 
नैव यतोऽनभिक्नोऽसि सत्सामान्यविकषेषयो । भप्यनाकारसाकारलिद्धयोस्तश्चयोच्यते १:४५ 
आकारोऽथंविकल्पः स्यादयं" स्वपरगोचर । सोपयोगो विकल्पो वा ्नानस्यैतद्धि लक्षणम्‌ ।४६ 
नाकार' स्यादनाकारो षस्तुतो निविकत्पता । शोषानन्तगरुणानां तदलक्षणं ज्ञानमन्तरा ॥४७ 
नन्वस्ति घास्तवं सवं सामान्य च विशेषत्‌ । तत्किञ्चित्स्यादनाकारं किञ्ित्साकारमेव तत्‌ ॥४८ 
सत्यं सामान्यवद्न्नानमर्थाच्चास्ति वि्ेषवत्‌ !'यर्सामान्यमनाकारं साकारं यदिक्ोषभाक््‌ ॥४२ 
लानाष्ठिना गुणाः सये प्रोक्तसल्छक्षणाड्किता । सामान्याहा विशेषा! सन्स्यनाकारलक्षणा ॥५० 
ततो यक्तुमशक्यत्वाल्ि्विकत्पस्य वस्तुन ! तदृल्लेखं समारेह्य तानदारा निरूप्यते ।५१ 
स्वापूर्वाथद्रयोरेव प्राहकं ला्मेकहा । नात्र ज्ञानमपुर्वार्यो ञानं जञानं पर पर ॥५२ 


चित्त ससार भौर ससारके कारणोसे स्वभावतः हट जाता है । यो त्तो सम्यक्त्वकी उदपत्तिकौ 
्रक्रियाके विषयमे बहुत कु वक्तव्य है पर यहाँ संक्षेपमे उसका संकेतमाच्र किया है । सम्यण्टृष्टि 
भात्माके यद्यपि श्रद्धान भादि गुण होते है पर बे उसके बाह्य लक्षण है । सम्यक्व उन रूप नी 
है, छयोकि वे ज्ञानकी पर्याय है ॥४१॥ तया भत्मानुभूति भी ज्ञान ही है, क्योकि वह्‌ ज्ञानकौ पर्याय 
है । वास्तवमे वह्‌ भा्मानुभूति क्नान ही है सम्यक्त्व नही । यदि उपे सम्यक्त्व माना भी जायत्तो 
वह उसका बाह्य लक्षण हं ॥४२॥ आशय यह्‌ द कि जिस प्रकार स्वास्थ्य साभ जन्य हषंका ज्ञान 
फरता कठिन ह परन्तु बचन, मन भौर शषरीरकी चेष्टामोके उत्साह आदि गुणरूप स्थूरु लक्षणोसे 
उसका ्ञान फर लिया जाता है उसी प्रकार अतिसूक्ष्म मौर निर्विकल्प सम्यग्दर्हनकां ज्ञाने करना 
कठिन है तो भी श्रद्धान भादि बाह्य लक्षणोके द्वारा उसका ज्ञान कर लिया जाता ह्‌ ॥४२॥ शका- 
वास्तवमे भात्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यक्त्व है, क्योकि मिथ्याहष्टिके इसका कभी भी पाया जाना 
असम्भव है ।॥४४॥ समाधान-एेसा नही है, क्योकि सत्सामान्य भौर सद्विशेषका त्तथा अनाकारं 
गौर साकारके चिल्लका तुम्हे कु ज्ञान ही नही है । जो इस प्रकार है--क्ञानमे अ्थंका विकल्प 
होना भकार कहुलाता है गौर अथं स्व-परके भेदसे दो प्रकार है । भथवा सोपयोग भमवस्थाका 
होना हौ विकल्प है जो कि ज्ञानका लक्षण है ।४५-४६॥ जाकारका नही होना ही अनाकार है । 
उसीका नाम वास्तवमे निविकल्पता है । यह्‌ निविकल्पत्ता ज्ञानके सिवाय नेष अनन्त गुणोका 
लक्षण है 1४७) शका--जब कर सत्सामान्य मौर सद्टिशेष यह्‌ सन वास्तविक है तव फिर कुछ 
मनाकार है गौर कुछ साकार है एेसा क्यो ।४८। समाघान--यह्‌ कहना ठीक है तथापि श्ञान 
नास्तवमे सामान्य भौर विशेष दोनो प्रकारका होता है । उनमेसे जो सामान्य सान है वह्‌ भनाकार 
होता है भौर जो विशेष ज्ञान है वह्‌ साकार होता है ! तथा ज्ञानके सिवाय सत्‌ लक्षण वारे सामान्य 
या विरोष रूप ओर जितने मी गुण कटे गये हैँ वे सव वास्तवमे अनाकार ही होते है ॥४९-५०॥ 
सखये निविकल्प वस्तुका कथन करना शक्य नही होनेसे जहां भौ उसका उल्लेख किया जाता 
है वह ज्ञान हारा ही किया जाता है ।\५१॥ 
यद्यपि स्व गौर अपूर्वं दोनो प्रकारके पदार्थोको ज्ञान युगपत्‌ ग्रहण करता ह तथापि ज्ञान 
अपूर्वाथं नही हो सकता है । किन्तु ज्ञान ज्ञान ह भौर पर पर है 1\५२॥ यत चित्‌ क्षि ज्ञानमात्र 
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स्वार्थो हि ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेकं गुणश्चित \ परार्था स्वात्मसम्बन्धिगरुणा शेषा सुखादय ॥५३ 
तद्यया सुदु खादिभावो जीवगरुण स्वयम्‌ । ज्ञानं तटेदकं नूनं नार्यादुज्ञानं सुखादिमत्‌ ॥\५४ 
अपि सन्ति गुणा सम्यक्‌ शनद्धानादिविकल्पका । उदेश्षो लक्षणं तेषां तत्परीक्षाऽधुनोच्यते ॥५५ 
तम्रोदेश्षौ यया नाम श्रद्धारचिभ्रतीतय । चरणं च यथाम्नायादर्थाततत्त्वा्थगो चरम्‌ ॥॥५६ 
तत्ार्थाभिमुखी बुद्धि घद्धा सात्म्यं र चिस्तया ! प्रतीतिस्तु यथेति स्यात्स्वौकारश्चरणं क्रिया ॥५७ 
अर्थादाद्यश्रिकफं ज्ञानं ज्ानस्यैवाथपर्ययात्‌ । क्रिया वाक्कायचेतोभिर्न्यापार' श्युभकसंसु ॥\५८ 
व्यस्ताश्चेते समस्ता वा सद्टृषटेक्षणं न वा \ सस्ते वा विपक्षे वा सस्ति यहा न सन्ति वा ५९ 
स्वानुभूतिसनाथाश्चेत्सन्ति भरद्धादयो गणाः । स्वानूभूति विनाभासा ना्यच्छद्धादयो गुणा ॥६० 
तस्माच्छुढादय सवे सम्यक्त्वं स्वानुभूतिवत्‌ । न सम्यवत्वं तदाभासा मिथ्याश्रद्धादिचच्चितत ।६१ 
सम्थग्मिथ्याविकशेषास्या विना श्रद्धादिमात्रफा ! सपक्षवद्िपक्षेऽपि वुत्तित्वाद्‌ व्यभिचारिण 1१६२ 
अर्थाच्छद्धादय' सम्य्ह्टभद्धादयो यत 1 निथ्याश्रद्धादयो मिष्या नार्थाच्छद्धादयो यत्त ॥६३ 

ननु तत््वस्चिः श्रद्धा भद्धासात्रेकलक्षणात्‌ । सम्यग्मिथ्याविशेषाम्या सा दषा तु दुतोऽंतः ॥६४ 
सैवं यत समन्याप्ति भद्धास्वानुभवदयोः \ नून नानुपलर्धाथें भद्धा खरविषाणचत्‌ ।॥६५ 





मानी गयी है मत केवलज्ञान हौ उसका स्वाथं ह मौर स्वार्थसे सम्बन्ध रखनेवारे शेष सुखादि 
गुण उसके पराथं है ॥५३॥ भाशय यद्‌ हं कि सुख दु खादि भाव यद्यपि जीवके निज गुण हुँ भौर 
ज्ञान उसका वेदक हे तथापि वास्तवमे ज्ञान सुखादिरूप नही हे ॥५५॥ यत्त सम्यक्‌ श्रद्धान भदि- 
के मेदसे ओर भी बहूत्तसे गुण है, इसलिए यहा मव उनका उदृश्ञ, लक्षण भौर परीक्षा कहते है ५५ 
उनमेसे उदेश इस प्रकार हं । जेसे कि माम्नायके अनुसार जीवादि पदां -विषयक श्रद्धा, रुचि, 
प्रतीति भौर चरणको सम्यक्त्व कटना उदश हं ॥५६॥ इनमेसे जीवादि पदाथेकि सन्मुख वृद्धिका 
होना श्रद्धा है । वृद्धिका तन्मय हौ जाना रुचि ह । "एसा ही ह" दस प्रकार स्वीकार करना प्रतीति 
है भौर अनुकूल क्रिया करना चरण हं ॥५७] इनमेसे आदिके तीन वास्तवमे ज्ञान ही है, क्योकि 
श्रद्धा, रुचि भौर प्रतीति ये ्ञानकी ही पर्याय ह| तथा चरण यह्‌ चारित्रगुणकी पर्याय है, क्योकि 
शुभ कार्यामि जो वचन, काय मौर मनका व्यापार होता हे उसे चरण कहते ह ॥५८॥ ये श्रद्धा 
भादि चारो पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे मथवा समस्त रूपसे सम्य्दष्टिके लक्षण भीँ भौरनही भीहै, 
षयोकि ये सपक्ष भौर विपक्ष दोनो दी अवस्थामोमे पाये जातत है गौर नही भी पाये जाते हु ॥५९॥ 
यदि स्वानुभूतिके साथ होते है तो श्रद्धादिक गुण ह गौर स्वानुभृत्तिके विना वे वास्तवमे गण नही 
है किन्तु युणाभास है ।६०॥ इसलिए यह्‌ निष्कषं निकला कि श्रद्धा आदिक सभी गुण स्वानुभृत्तिके 
साथ समीचीन है मौर सम्यच्त्वके चिना मिथ्या श्रद्धा आदि रूप होनेके कारण वे तदाभास ह ॥६१। 
सम्यक्‌ ओर मिथ्या विशेषणके विना जव केवर श्रद्धा मादिक विवक्षित होते है तव उनकी सपक्ष- 
फे समान विपक्षमे वृत्ति देखी जाती हे मतत वे व्यभिचारी ह ।॥६२]॥ यत्तः सम्करष्टिके श्रद्धा 
सादिक ही वास्तवमं श्रद्धा आदिकं हैँ बत. मिच्याहष्ठिके श्रद्धा लादिकको मिच्या जानना चाहिए | 
घे वास्तवमे श्रद्धा बादिक नही हैँ ॥६३।। धका-- जव क्रि तत्तव रुचिका नाम श्राह क्योकि 
उसका श्रद्धा यही एक मात्र लक्षण ह । तव फिर वहं वास्तवमे सम्यक्‌श्रद्वा भौर मिय्याघ्रढा एसी 
दो मेद वाटी कते हौ जाती हं ? ॥६४॥ समाघान-एता कहना ठीक नही है, क्योकि श्रद्धा मौर 
स्वानुनव इन दोनोमे समन्याप्ति है, दइसचिए्‌ बसुपल्ध पदार्थमे गयेके सीगके समान श्रदाद्ये ही 
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विना स्वात्मानुभूति तु या शद्धा श्रुतमात्रत" । तस्वार्यानुगताप्यर्याच्छुद्धा नानुषलष्धित ॥६६ 
रुष्धि. स्यादविकेषाद्रा सवसतोरन्मत्तवत्‌ । नोपरन्धिरिटाख्याता तच्छेषानुपरुष्धिवत्‌ ।६७ 
ततोऽस्ति यौगिको रूढि द्ध सम्यक्त्वलक्षणम्‌ । भर्यादष्यविशुदध स्यात्सुक्त स्वात्मानुभूतिवत्‌ ॥६८ 
गुणाश्चन्ये प्रसिद्धा ये सद्दृष्टेः प्रशामादय । बहिवधा यया स्व ते सन्ति सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ॥६२ 
तत्राद्य प्रशमो नाम संवेगकष्च गरुण क्रमात्‌ ! अनुकम्पा तथास्तिक्यं वदये तल्लक्षणं यया 1\७० 
भ्रमो पिषयेषुच्वेभविक्रोधादिकेषु च । एोकासंख्यातमाप्रषु स्वरूपाच्छियिर मन ॥७१ 

सद्य कृतापरे यदा जीवेषु जातुचित्‌ । तद्रधापिचिकाराय न बुद्धिः प्रशमो मत ७२ 
हतुस्तश्रोदयाभावः स्यादनन्तानुबन्धिनाम्‌ ! अपि श्षेषकवायाणां नूनं मन्दो दयोऽङतत ॥७३ 
मारम्भाविक्किया तस्य देवाह स्यावकामतः । मन्त श्चुः प्रसिदत्वाप्तहेवु" प्रशमक्षतेः 1\७४ 
सम्यक्त्येनाविनासूत प्रशमः परमो गुण । उन्यत्र प्रहमं मन्येऽप्याभास स्यात्तत्ययावु ॥\७५ 
सवेग' परमोत्साहो धमे धर्मफरे चित \ सघर्मेष्वनुरागो वा प्रीतिर्घा परमेष्ठिु ७६ 

घमं" सम्यक्त्वमाच्रात्मा शरुद्धास्यानुभवोऽथवा । तत्फलं सुखमत्यक्षामष्टाय क्षायिक च यत्‌ 1७७ 





नही सकती ॥६५॥ स्वानुभूतिके विना केवल श्रत्तके आधारसे जो श्रद्धा होती है वह यद्यपि 
तत्त्वार्थानुगत हे तो भी तच्वार्थकी उपर्न्धि नही होनेसे वह्‌ वास्तविक श्रद्धा नही ह ॥६६॥ सत्‌ 
मौर भसतूकी विरोषत्ता न करके उन्मत्त पुरुषके समान पदार्थोकी जो उपलन्धि होती हं वह वास्तव 
मे उपरन्धि नही ह किन्तु उन पदा्ोकि सिवाय शेष पदार्थोकौ अनुपल्िके समान वह्‌ भनुपरुब्धि 
ही हे ॥६७। इसक्िएु यौगिक रूदिके आघारसे श्रद्धा सम्यक्त्वका लक्षण है यह्‌ कहना वास्तवमे 
ततव अविरुद्ध हौ सकता है जव उपे स्वानुभूतिसे युक्त मान लिया जाय ॥६८॥] सम्यग्हष्टि जीवके 
जो प्रशषमादिक सन्य गुण प्रसिद्ध ह वाह्य-हष्टिसे वे भी यथायोग्य सम्यक्त्वके लक्षण ह ॥६९॥ 
उनमेरै पहला प्रशम गुण हे, द्रूसरा सवेग हे, तीसरा अनुकम्पा ह गौर्‌ चौथा आस्तिक्य ह । गव _ 
क्रमसे इनका लक्षण कहते दँ ॥७०॥ पञ्चेन्द्ियोके निषयोमे मौर अस्यात्‌ रोकं परमाण क्रोधादिक्‌ 
भावोमे स्वभावसे मनका शिथिल होनाश्रशम भाव हं ।।७१॥ सयवा उसी समय अपराघ फरने- 
वारे जीवकं विषयमे कभी भी उनके मारने मादिकी प्रयोजक वुद्धिका नही होना प्रश्षम भाव 
ह ॥७२॥ दस प्रशम भावके नेमे जनन्तानुवन्वी कषायोका उदयाभाव मौर शेष कषायोका भक्ष 
रूपसे मन्दोदय कारण ह ।७३॥ यद्यपि प्रशम भावसे युक्त सम्यण्हष्टि जीव दैव व्य बिना शच्छके 
भारम्भ भादि क्रिया करता ह तथापि मन्तरगमे शुद्धता होनेसे वह्‌ क्रिया उसके प्रशम गुणके 
नादका कारण नही हौ सकती ॥७४॥ सम्यक्त्वके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाला जो प्रशम 
भाव ह चह परम गुण हे भौर सम्यक्त्वके अभावमे जो प्रशम भाव होता है वह प्रशम भावन 
होकर प्रशमाभास हं एेसा मै मानता हैं ।॥७५॥ विशेषाथं--कषाय भौर विषयामिलाषा ही जीवनमे 
व्याकु्ताका कारण है गौर जहा व्याकुलता है वहा प्रशममावका होना षत्यन्त कठिन है । यही 
कारण है कि प्रशम गुणके रक्षणका निर्दंश करते हए उसे क्रोधादि कषाय भौर विषयोमे मनकी 
दिथिरुतारूप बतलाया है । किन्तु इस प्रकारकी मनकी िथिकता कदाचित्‌ सम्यक्त्वके अभावमे 

भी देखी जाती है जिससे कि प्रशम गुण सम्यक्तवका सहचारी नही साना गया है । किन्तु जो प्रशम 

गुण भनन्तानुबन्धीके उदयाभावमे होता है वह अवश्य ही सम्यक्त्वका सहचारी दै, क्योकि 

सम्यण्टष्टिके अनन्तानुबन्धी कषायोका उदय नही पाया जात्ता । यद्यपि भनन्तानुबन्धी कषायका 
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इतरत्र पुनारागस्तद्गुणेष्वनुरागत । नातद्गुणोऽचुरागोऽपि तत्फरस्थाप्यकिप्सया ॥\७८ 
अत्रानुरागशब्देन नाभिराषो निरुच्यते \ किन्तु होषमधर्मा्वा निवृत्तिस्तत्फरादपि ॥७९ 

न चाऽऽशछदक्षयं निषिद्ध. स्थादभिलाषो भोगेष्वलम्‌ । शुद्धोपरल्विमात्रेऽपि हेयो भोगाभिलाषवत्‌ ॥८० 
अर्थात्सर्वोऽभिराष स्यान्मिण्या कर्मोदयात्परम्‌ । स्वार्थस्यार्थक्रियासिद्धचे ना प्रत्यक्षतो यतः ॥८१ 
चित्तस्यापि स्धावे नेष्टसिद्धिरहेत॒त' ! अभिलाषस्याभावेऽपि स्वेष्टसिद्धिस्तु हेतुत ॥८२ 

यख श्वीसुतमित्नादि स्वं कामथते जगत्‌ ! नास्य लाभोऽभिलाषेऽपि चिना पुण्योदयाट्सतः ॥८३ 
जरामूृत्युदरिद्रादि नापि कामयते जगत्‌ । तत्संयोगो बलादस्ति सतस्तत्रा्चुभोदयात्‌ ॥८४ 

संवेगो विधिरूप स्थाघिर्ेदस्तु विशेषसात्‌ । स्याद्विवक्षावन्ञाद्रेतं नायदिर्थान्तरं तयो ॥८५ 

त्याग सर्वाभिखाषस्य निर्वेदो लक्षणात्तथा । संवेगोऽप्यथवा धर्मसाभिखाषो न घमवान्‌ ।॥८६ 

नापि घमं क्रियामात्रं मिथ्यादृषटेरिहार्थतः । नित्यं राभादिसद्धावात्प्त्युताऽघमं एव हि ॥८७ 

नित्यं रागी कुदृष्टि स्यान्न स्यात्क्वचिदरागवान्‌ ! अस्तरागोऽस्ति सददृ्टिनित्यं वा स्यान्न रागवान्‌ ॥८८ 





उदयाभाव तीसरे गुणस्थानमे भी होता है पर यह इसका अपवाद है इतना यर्हां विशेष समद्नना 
चाहिए । 
माना 
सि या परमेष्ठयमिं प्रोत्तिका होना, स॒वेग है ।७६। सम्यक्त्वं मत्र या शुद्ध आत्माका अनुभव 
ही धमं त्रय, अविनाशी क्षायिक सुख ही उसका फल है ॥७७।। समान धमेवारोमे 
मोर पाच परमेष्ठियोमे जो अनुराग हो वह उनके गुणोमें अनुराग बुद्धिस ही होना चाहिये । 
किन्तु जो समान धर्म॑वारो या पाच परमेष्ठियोके गुणोसे रहित ह उनमे इनके समान होनेकी लिप्साके 
विना भी अनुराग नही होना चाहिए ।७८॥ प्रकृतमे अनुराग शाब्दका भथं अभिराषा नही कहा 
गया है । किन्तु अवमं मौर भधमंके फलसे निवृत्ति होकर जो शेष रहता है वही अनुराग क्ब्दका 
अथं है ।॥७९।। एेसी माका भी नही करना चाहिये कि अभिलाषा केवर भोगोमे ही निषिद्ध 
मानी गई है । किन्तु जैसे भोगोको अभिलाषा निषिद्ध दहै वैसे ही शुद्धोपरुल्विकौ अभिराषाभी 
निषिद्ध मानी गई है ।॥८०॥ वास्तवमे जितनी भी अभिलाषा ह वह सव सम्यगदशंनके अभावमे 
होती हे इसल्यि वह भज्ञानरूप ही हे, क्योकि जिसे तत्तवाथंको प्राप्ति नही हुई हे वही प्राप्त 
करना चाहता हँ । जिसने प्राप्त कर लिया ह वह नही ॥८१॥ उदाटरणाथं--कहीपर अभिलाषाके 
होनेपर मी कारण सामग्रीके नही मिखनेसे इष्ट सिद्धि नही होत्ती ह भौर कहीपर भभिलाषाके 
नही होने पर भी कारण सामभ्रीके मिल जानेसे इष्ट सिद्धि हौ जाती ह ॥८२॥ यद्यपि सम्पूणं जगत्‌ 
यश, लक्ष्मी, “पुत्र भौर मित्र आदिकी चाहु करता हं तथापि पृण्योदयक्रे विना केवल चाहु मात्रसे 
उनकी प्राप्ति नही होत्ती ।।८२॥ इसी प्रकार सम्पूणं जगत्‌, जरा, मृत्यु भौर दरिद्रता भआदिकी चाह्‌ 
नही करता ह तथापि यदि जीवके भशुभका उदय हू तो चाहुके विना भी बकात्‌ (हटात्‌) उनका 
सयोग हो जाता हे | ८४) सवेग विधिरूप होता हे भौर निर्वेद निषेधरूप होता ह । विवक्षा वसे 
ही ये दो है वास्तवमे इन दोनोमे कोई मेद नदी ह ।८५॥। सन्‌ प्रकारकी _मभिलाषाभोका त्याग 
ही निर्वेद हे, क्योकि.इसका यही लक्षण हं । अथवा वह्‌ निर्वेद सवेगरूप घमं प्राप्त होता है, 
क्योकि जौ अभिलाषा सहित होत्ता ह उसके सवेगधमं नही हो सकता ॥८६॥ यदि क्रियामाच्रको घमं 
कहा जाय सो भी बातत नही हँ, क्योकि मिथ्यादृष्टि निरन्तर रागादि पाये जाते हँ इसलिए कह 


४० श्रावकाचार-सग्रहू 


अनुकम्पा कृषा ज्ञेया सवंसत्वेष्वनुग्रह्‌ । मत्रभावोऽय माध्यस्थ्यं नि त्यं वैरवर्जनात्‌ ॥८९ 
हग्मोहानुबथस्तत्र हैतुर्वाच्योऽस्ति केवलम्‌ \ भिथ्याज्ञानं विना न स्पादेरभाद क्वचिद्यया 11९० 
मिथ्या यत्परत स्वस्थ स्वस्माहा परजन्मिनाम्‌ । इच्छेत्तत्सुखदु खादि मूद्युर्वा जोवित भनाक्‌ ॥९१ 
अस्ति यस्येतवज्ञानं मिण्यादृष्टि स. श्ल्यवान्‌ । अश्नानादन्तुकामोऽपि क्षमो हन्तु न चापरम्‌ ॥९२ 
समता सवभूतेषु यानुकल्वा परत्र सा । अत स्वानुकम्पा स्याच्छल्यवच्छल्यवर्जनात्‌ ॥\९३ 
रगाश्चुदधभावान। स्धवे वन्ध एव हि \ न वन्धस्तदसद्धावे तद्धिघेया कपात्मनि ॥९४ 
मस्तिकथ सतवते स्थत सिद्धे गतिदिचत । धर्मे हैतौ च धर्म॑स्य फले चात्मादि धर्मवित्‌ ॥९५ 
अस्त्यात्मा जोवसज्ञो य स्वत सिद्धोऽप्यमूतिमान्‌ 1 चेतन स्यादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचेतन्‌. ।॥९६ 
अस्त्यात्माऽनादितो वद्ध कमभि कामंणात्मकैः \ कर्ता भोक्ता च तेषा हि ततछषपान्मोक्षभागभवेत्‌ १९७ 
अत्ति पुण्य च पाप च तद्धेतुस्तत्फल च वै । अस्रवाद्यास्तया सन्ति तस्य ससारिणोऽनिश्ञम्‌ ॥९८ 
अस्त्येव पयंयादेजञाद्‌ वन्धो मोक्षस्तु तत्फलम्‌ ! अपि श्युद्धनयादेश्नात्‌ श्वुद्ध सर्वोऽपि सववा ॥९९ 
तत्रायं जोवसज्ञो य स्वपवेद्यश्चिदात्मक । सोऽहमन्ये तु रागाद्या हेया पौद्गकिका ममी ॥१०० 
हृत्याद्यनादिजीवादि वस्तुजातं यतोऽखिलम्‌ } निहचयनग्यवहाराम्यामास्तिकयं तत्तथामति ॥१०१ 





वास्तवमे भवं हो ह 1८७11 मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर रागी हौत्ता है वह्‌ रागरहित कभी भी 
नही हो सकता गौर सम्यगहष्टि जीव निरन्तर रागरहित होत्ता हे अथवा उमके सदा काल राग 
नरी पाया जात्ता ॥८८। मनुकम्पाका अथं कृपा है । या सव जीवोका अनुग्रह करना अनुकम्पा ह्‌ । 
या मत्री भावका नाम सनुकम्पा हं | ह । या मध्यस्थ भावक रखना अनुकम्पा हं । या शषतुताका त्याग 
कर दैनेसे शल्यरटित हो जाना अनुकम्पा है ॥८९।। इसका कारण केवर दशंन मोहनीयका भनुदय 
है, क्योकि मिथ्या न्ञानके विना किसी जीवमे वैर भावे नही होता है ।॥९०॥ परके निमित्तसे भपने 
लिए या अयने निमित्तसे अन्य प्राणियोके लिए थोडे ही सुख, दु खादि या मरण भौर जीवनकी 
चाहं करना मिथ्या ज्ञान ह ।२\॥ मौर जिसके यह्‌ अज्ञान होता है वही मिथ्याहष्टि है भौर कहू 
शल्यवाखा है | वहु अज्ञान वद्य दसरेको मारना चाहता ह पर मार नही सकता ॥९२॥ सव प्राणियो- 
मे जो समभाव धारण किया जाता है वहु परानुकम्पा ह मौर कटिके समान शल्यका त्याग कर 
देना वास्तवमे स्वानुकम्पा ह ॥९२३॥ रागादि अशुद्ध मावोके सदुभावमे बन्ध ही होत्ताह मौर 
उनके अभावमे बत्य नही होता, दसकिए अपने ऊपर एसो कृपा करनी चाहिए जिससे रागादि भाव 
न हो ।॥९४॥ स्वत सिद्ध तत्त्वोके सद्भावमे निडचय भाव रखता त॒था धमं, धमे दतु ओर घरमे 
फमे मात्माको भस्त आदि. खूप बुद्धिका होना आस्तिक्य दै ॥९५॥। जो स्वत सिद्ध है,“भमूततं है 
ओर चेतन है बह आत्मा है । इसक्रा दूसरा नाम जीव है त्तथा इसके सिवाय जित्तना भी अचेतन 
पदाथं है वह सब अजीव है ॥९६॥ त्मा भनादि काल्से कामण वर्गणा रूप कर्मो वधा हुभा 
है।भोर अपनेको उन्दीका कर्ता न भोगता मान रही है ¡ लनं इका छ्य कर दता टै तव यक्त 
हो जाता है ॥९७॥ उप ससारी जोवके पुण्य, पाप, इनका कारण, इनका फल ओर आस्रव भादि 
सदैव बने रहते दँ ॥९८॥ इस प्रकार पर्यायाथिक नयको अपेन्ना बन्य भी दहै, मोक्ष भी है मौर 
उनका फल भी है । किन्तु शुद्ध नयक अपेश्ना समी जीव सदा शुद्ध ह ।।९९।} उनमे एक जीव ही 
ठेसा है जो स्व्षवेय, चिदातमक ओर सोऽहम्‌! प्रत्यवे होनेसे उपादेय है । बाकी जितने भी 
रागादिक भाव रह वे सव हिय ह, क्योकि वे पौद्गलिक ह ॥१००॥ इस प्रकार अनादि कासे चला 


लछाटीसहिता ४१ 


सम्पक्त्वेनाविनाभूतस्वानुभूत्येकलक्षणम्‌ । आस्तिक्यं नाम सम्यक्त्वं मिध्यास्तिक्यं ततोऽन्यथा \\१०२ 

ननु वै केवलज्ञानमेक प्रव्यक्षमथंत । न प्रत्यक्षं कदाचित्तच्छेषजानचतुष्टयम्‌ ।॥१०३ 

यदि वा देश्षतोऽध्यक्षमाक्षयं स्वात्मसुखादिवत्‌ । स्वसवेदनप्रत्यक्षभास्तिश्यं तत्कुतोऽथंतः ॥१०४ 

सत्यमादयष्यं ज्ञानं परोक्षं परसंविदि ! प्रत्यक्षं स्वानुभूतौ तु ह्गमोहोपशमाद्रित ॥१०५ 

स्वात्मानुभूतिमात्रं स्थादास्तिक्षयं परमो गुण । भवेन्मा वा परद्रव्ये ज्ञनमात्रे परत्वत ॥\१०६ 

अपि तत्र परोक्षत्वे जीवादौ परवस्तुनि । गाढं प्रतीतिरस्यासिति यथा सम्यग्दुगात्मन ॥१०३ 

न तथास्ति प्रतीतिर्वा नास्ति भिथ्यष्हलः स्फुटम्‌ । वृगोहस्योदयात्तत्र भान्ते स्ावतोऽनिश्चम्‌ ॥१०८ 

तत सिद्धमिदं सम्थग्युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । सम्यक॑त्वेनाविनाभूतमस्त्यास्तिक्यं गुणो महान्‌ ॥१०९ 
उक्तं च-- 

संवेभो निष्वेभो णिदण गरहा य उवसमो भेत्तौ \ बच्छत्लं अणुकम्पा अदुगुणा हंति सम्मते ॥१८ 

उक्तं गाथाथंसुञेऽपि प्रशमादिचतुष्टयम्‌ । नातिरिक्तं यतोऽस्त्यत्र लक्षणस्योपलक्षणम्‌ ॥११० 

अस्त्युपलक्षणं यत्ततलक्षणस्यापि रक्षणम्‌ ! तथ्यास्त्यादिलक्ष्यस्य लक्षणं चोत्तरस्य तत्‌ ॥१११ 

यथा सम्यक्त्वभावस्य संवेगो लक्षणं गरुण । स चोपलक्ष्यते भक्त्या वात्सल्येनाथवाहंताम्‌ ॥११२ 


आया । समस्त जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय भौर व्यवहार नयसे जो जैसा माना गया है वहू वैसा 
ही है एेसी बुद्धिका होना आस्तिक्य है ।॥१०१॥ सो सम्यक्त्वका अविनाभावी है जिसका स्वानुभूति 
एक लक्षण ह वह सम्यक्‌ आस्तिक्य है ओर इससे विपरोत मिथ्या आस्तिक्य है ॥१०२ शका-- 
वास्तवमे एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके चारो ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नही हैँ ॥१०३॥ भयवा 
जपने आत्माके सुखादिककी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एकदेग प्रत्यक्ष हैँ इसलिये आस्तिक्य भाव 
स्वसवेदन प्रत्यक्षका विषय कैसे हौ सकता है ? ॥१०४। समाधान--यह कहना ठीक है तथापि 
आदिके दो ज्ञान परपदार्थोका ज्ञान करते समय यद्यपि परोक्ष हँ तथापि दशंनमोहनीयके उपरम 
भदिके कारण स्वान्रुभवके समय वे प्रत्यक्ष ही दै ॥१०५।। प्रकृतमे अपने आत्माकी अनुभूति ही 
मास्तिक्य नामका परमगुण माचा ग्रा है । फिर चाहे पखव्यक ज्ञाने हौ चह मत हो, क्योकि 
परपदाथं पर है ॥१०६॥। दूसरे यद्यपि जीवादि परपदाथं परोक्ष हैँ तथापि इस सम्यग्दृष्टि जीवको 
जेसी उनकी गाढ प्रतीति होत्ती है ॥१०७॥ वैसी उनकी स्पष्ट प्रतीति भिथ्याहष्टिके कभी नही 
होती, क्योकि दर्शानमोहनीयके उदयसे उसके निरन्तर आन्ति बनी रहती है ।॥१०८॥ इसलिये 
युक्ति, स्वानुभव ओर भागमसे यह भरी भाति सिद्ध होता है कि सम्पक्त्वके साथ अविनाभाव 
सम्बन्ध रखलनेवाला आस्तिक्य नामका महान्‌ गुण ह ।१०९॥ 
“7 कहा भी है--'सवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्दा, उपशम, भवित, वात्सल्य ओर अनुकम्पा ये. 
सम्यक्त्वके आठ गुण है ॥१८॥ 
उक्त गाथा सूत्रमे भी प्रशम आदि चारो ही कहै गये हँ अधिक नही क्योकि इस गाया 
सूत्रमे लक्षणके उपलक्षणकी विवक्षा है ॥११०॥ जो लक्षणका भी लक्षण है वह्‌ उपलक्षण कटहुलाताः 
दै । क्योकि जो ागेके लक्ष्यका लक्षण है वही प्रथम लक्ष्यका उपलक्षण है ।११९॥ सम्यक्त्व भाव- 
का सवेग गुण रक्षण है, इसलिये सम्यक्त्व भाव अरहन्तोको भव्ति ओर वात्सल्यसे उपलक्षित हो 
जाता है । भश्य यह्‌ है कि सम्यक्त्वका सवेग गुण छक्षण है भौर अरहन्तोकी भक्ति भौर 
वात्सल्य ये दोनो गुण सवेग गुणके जक्षण ह, इसलिये ये दोनो सम्यक्त्वके उपलक्षण प्राप्त होते 
६ 


४२ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


तत्र भक्तिरनोद्धत्यं वाग्वपुश्चेतसा श्मात्‌ \ वात्सल्यं तद्गुणोत्कषंहेतवे सोद्यतं मनः ॥११३ 
भक्तिर्या नाम वात्सल्यं न स्थात्संषेगमन्तरा । सवेगो हि दशो सक्षम द्र वेतावुषलक्षणौ ॥११४ 
दुरमोहस्थोदयाभावात्प्रसिद्ध' प्रशमो गरुण ! तत्रापि व्यञ्जकं बाह्यान्निन्दनं चापि गहणम्‌ ॥११५ 
निन्दनं तन्न दर्वाररागायौ दुषटकर्मणि ! पश्चात्तापकरो बन्धो नोपेक्ष्यो नाप्यपेक्षित्त ॥११६ 
गहणं तत्परित्याग पञ्गुर्वात्मसाधिक । निष्प्रसादतय। नूनं शक्तित. कमंहानये ॥११७ 
अयदिव हं सूक्तं सम्यक्त्वस्योपलक्षणम्‌ । प्रज्ञमस्थ फषाधाणामनूदरेकाविशेषत ॥११८ 

श्ेषभूक्तं यथाम्नायाद्‌ ज्ञातस्य परमागमात्‌ । मआगमाभ्येः परम्पार मादुग्गन्तुं क्षमः कथम्‌ ॥ ११९ 
एषमित्यादिसत्या्ं प्रोक्तं सम्यक्त्वलक्षणम्‌ ! कैषिचत्लक्षणिके सिदे. प्रसिद्धं सिद्धसाधनात्‌ १२० 
मवेदशंनिको ननं सम्यक्त्वेन युतो नरः । दशंनप्रतिमाभास क्रिथाचानपि तद्विना ५१२१ 

देशतः सवंतश्चापि क्रियारूपं ब्रतादि यत्‌ । सम्यक्त्वेन धिना सर्वमब्रतं कुतपश्च तत्‌ ॥१२२ 
तत प्रथमनोऽवष्यं भाष्यं सम्यक्त्वघारिणा । अश्रतिनाणुब्रतिना मुनिनाथेन सवेतः ॥१२३ 





ह ।॥११२॥ कर्मोका उपशम हो जानेपे वचन, क्षरीर ओर चित्तका उद्धत न होना ही भक्ति है 
ओर सम्यक्त्वके गुणोका उत्कषं करनेके लिए मनका तत्पर रहना ही वात्सल्य है ॥११३॥ भक्ति 
मौर वात्सल्य ये सवेगके विना नही होते, इसलिये सवेग सम्यग्दशंनका रक्षण है मौर ये दोनो 
उसके उपलक्षण हैँ ॥११४॥ दकशंनमोहनोयके उदयाभावसे प्रशम गुण होता है गौर उसके निन्दा 
ओर गर्हा ये बाह्य रूपसे अमिन्यजक ह ।|११५॥ वारण करनेके सिये कठ्नि एेसे रागादि दुष्ट 
कमके सदूमावमे ब्व भवद्य होता है जोनततो उपेक्षणीयहै गौर न उपेक्षितभीदहै इस प्रकार 
पद्चात्ताप करना निन्दन है ।॥११६॥ मौर प्रमाद रहित होकर शक्त्यनुसार कर्मोका नाशा करनेके 
के लिये पाच गुरं गौर अपनी साक्षीपूवंक रागादि भावोका त्याग करना गर्हा है ॥११७॥ यत्त 
प्रशम गुणके समान इन दोनो गुणोमे कषायोके अनुद्रेककी अपेक्षा कोई विरोषता नही है मत ये 
दोनो वास्तवमे सम्यक्त्वे उपलक्षण हँ यह जो पहरे कहा है सो वहत ही अच्छा कटा है ॥११८॥ 
इस प्रकार पहले सम्यक्त्वके जिन गुणोका वर्णन कर मये हँ उनके सिवाय दोष कथन म।म्नायके 
मनुसार परमागमसे जान छेना चाहिये, क्योकि मागमरूपी समुद्रके उस पार जानेके किए हम 
सरीखे जन कैसे समर्थ हो सके ह ।। ११९ इस प्रकार ऊपर छिखे अनुसार जो सम्यग्दशंनका 
लक्षण कहा है वही यथार्थं लक्षण दै । वही उक्षण समस्त.लक्षणोके जानकार कितने-दी सिदध 
पुरुषोने कटा है मौर यही लक्षण हेतुवादसे सिद्ध होता है ॥१२०॥ इस प्रकार जिस सम्यग्दशनका 
लक्षण कषा है उससे जो सुशोभित होता है जिसके वहु सम्यग्दर्दान होता है वह्‌ मनुष्य दाश्च॑निक 
अथवा दरशन प्रतिमावाला कहकाता दै । यदि किसी मनुष्यके वह्‌ सम्यग्दशंन न हौ भौर वहु 
मनुष्य क्रियावान्‌ हो, यल्नाचारसे चलने वाला या ब्रतादिफोको पालन करनेवाला हो तौ भी 
दर्शनिक या दर्दानभ्र्तिमावाखा नही कहलात्ता, दर्दानप्रतिमाभास अथवा मिथ्यादृष्टि कहलाता 
ह ॥१२१॥ क्योकि ससारमे जितने मी क्रियारूप त्रत या त्प ह वे चाहे एकदेशख्प हौ भौर चाहे 
पुणंरूप महानत्र हो वे सब बिना सम्यग्दर्ानके अव्रतं कहकते हँ तथा विना सम्यर दनक जितना 
भी तप है वह सब कुतप कहुाता ह ॥१२२॥ इसङिए अत्री श्रावकोको या जणुत्रतादि १ 
बारह ब्र्त धारण करनेवाले श्रावकोको गौर महात्रतादि धारण करनेवाले मुनियोको सवसे पहल 
सम्यग्ददनि अवद्य धारण करना चाहिये ॥१२२॥ 


लाटीसं हिता ४६ 


ऋते सम्यक्त्वभावं यो धत्ते ब्रततप क्रियाम्‌ 1 तस्य मिय्यागुणस्थानमेकं स्यादागमे स्मृतम्‌ ॥१२४ 
प्रकृतोऽपि नरो नैव सूच्यते कर्मबन्धनात्‌ \ स एव मुच्यतेऽश्यं यदा सम्यक्त्वमदनुते ।\ १२५ 

किञ्च प्रोक्ता क्रिथाऽप्येषा दज्ञतप्रतिमात्सिरा । सम्यक्त्वेन युता चेस॑सा तदुगुणस्यानवतिना ॥१२६ 
तत्राप्यस्ति विरोषोऽयं तु्ंपञ्चमयो्॑यो । योगादा रडितश्चापि गुणस्यानवि्ञेषयो. ॥\१२७ 

सेवेका क्रिया साष्षादष्टमुलगुणात्मिका । व्यसनाचुज्क्िता चापि दशनेन समन्विता ॥९२८ 

एवमेव च सा चेत्स्यात्कुलाचारकरमात्परम्‌ ! विना निथसादि तावत्प्रोच्यते सा कुक्रिया ॥१२९ 
भावशन्याः क्रिथा यस्मान्नेष्ट सिदध भवन्ति हि । क्रियामात्रं चास्ति स्वल्पभोगानुषद्धजम्‌ ॥१३० 
दश्लनप्रतिसा नास्य गुणस्थानं न पञ्चमम्‌ । केवर पाक्षिक स स्थादुगरुणस्यानादसंयत \\१३१ 
फिञ्च सोऽपि क्रिामाच्रारकरुखाचारक्रमागतात्‌ \ स्वर्गादिसम्पदो भुक्टवा क्रमाद्यातति हिवारुयम्‌ १३२ 


शास्व्ोमे छिखा ह कि विना सम्यग्दशंनके जो ब्रत या तपरचरणकी क्रियाभोको धारण 
करता है उसके सदा पटला मिथ्यात्वगुण स्थान ही रहता है ॥१२४॥ विना सम्यग्दशंनके कैसा 
ही विद्धान्‌ पुरुष क्यो न हो कमंबन्धनसे कभी छट नही सकता तथा वही मनुष्य जब सम्यग्दर्शन 
धारण कर छता है तब फिर वह्‌ उन क्म॑बन्धनोसे अवद्य छूट जाता है ॥१२५॥ ऊपर जो यह्‌ 
दर्शन प्रतिमाख्प क्रिया बततरायी है वह्‌ यदि उन गुणस्थानोमे होनेवाले सम्यग्दरनके साथ हो 
तब तो वह दरशंनप्रतिमा कहलाती ह अन्यथा नही ॥॥१२६॥ उसमे भी इतना विशेष है किं 
सम्यग्दशंनके साथ-साथ आठ मूलगुणोका साक्षात्‌ धारण करनेरूप क्रिया तथा सातो व्यसनोके 
त्याग करनेरूप क्रिया योगसे तथा रूढिसे चौथे पांचवे दोनों विशेष गुणस्थानोमे एक-सी ही होती 
ह । भावार्थ--चौये गुणस्थानमे सम्थग्दंन भी होता हे मौर माठ मूरगुणोका पालन तथा 
सातो व्यसनोका त्याग भी होता है। पांचवें गुणस्थानमे भी ये सब क्रियाय होती है। इस 
प्रकार चौथे पाच दोनो गुणस्थानोमे ये ऊपर छिखी क्रियार्ये एक-सी होत्ती हँ तथापि उनमे 
नीचे लिखि अनुसार अन्तर है ॥१२७-१२८॥ यदि ये ऊपर लिखी क्रियाएँ विना किसी नियमके 
यो ही कूुरपरम्परासे चली आयी हो तो उनको त्रत नही कहते किन्तु कुलक्रिया कहते है । 
भावाथं--त्रतं तभी कहुखात्ता है जब किं नियमपूवंक धारण किया जाता है । मद्यमासादिकका 
या व्यसनोका नियमपूर्वकं त्याग किये विना कुलाचार कहलाता है त्रत नदौ कहखाता ॥१२२॥ 
इसका भी कारण यह है कि विना भावोके को हुई किसी मौ क्रियासे मपने इष्टपदार्थोकी सिद्धि 
नही होती है । रेस विना भावोकि जो क्रियाएँ की जाती है उनका फर केवल क्रिया करने मात्रका 
होता हं जेसे थोडी-सी भोगोपमोगकी सामभ्रीका मिरु जाना जादि । इसके सिवाय गौर कु फल 
नही मिलत्ता तथा जो त्याग भावपूवेक किया जाता है उसका फल स्वगं मोक्ष मिक्ता हे ॥१२०॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य मद्य, मास, मधु, पचो उदुम्बर तथा व्यसनोका सेवन नही करता, परन्तु 
उनके सेवन न करतेका नियम भी नही रेता, इन ऊपर कल्खि पापोको भावपूवैक त्याग नही 
करता उसके न तो दश्शेनप्रतिमा होती है भौर न पाँचवाँ गुणस्थान ही होता है । उसको केवख 
पाक्षिक श्रावक कहते ह भौर उसके असथत नामका चौथा गुणस्थान होता है ॥१३१। दस प्रकार 
सम्यग्दशंनको धारण करनेवाला पुरूष भी कुलक्रमसे चरी सायी परिपाटीके अनुसार जो क्रिया 
पालन करता है वह्‌ भी स्वर्गादिककी सस्पदामोको भोगकर अनुक्रमसे मोक प्राप्त करता है 


ट श्रावकाचार-सग्रहू 


सम्यक्त्वेन विहीनोऽपि नियमेनाप्ययोरिक्षत । योऽपि कुलक्तियासक्त. स्वर्ादिपदभाग्भवैत्‌ ५१३२ 
मय्‌ क्रिषां च तामेव कुलाचारोचितां पराम्‌ । व्रतरूपेण गृह्टुति तवा द्ष॑निको मत १११३४ 
दष्ानप्रतिमा घास्य गुणस्यान च प्वमम्‌ 1 सयत्तासयताश्यश्च संयभोऽस्य जिनागमात्‌ १३५ 
हगाधेकादशान्तानां प्रतिमानामनादित \ पञ्चमेन गुणेनामा ष्याप्नि- साधीयसी स्मृते १३६ 
ननु या प्रतिमा प्रोक्ता दरशनारया तदारिमा । जैनानां सास्ति स्वेषाम्यदिव्रतिनामपि ॥१३७ 
मेयं स्ति तया तुरयगुणस्यानस्य शन्यता 1 नूनं दग््रतिमा यप्मादगुणे पञ्चमके मता १३८ 

नोह्यं दगप्रतिमामाप्रमस्तु तु॑गणे नृणाम्‌ 1 व्रतादिप्रतिमा. शेषा. सन्तु पश्चमके गुणे 1१३९ 

भेवं सति नियमादावव्रतिर्व कुतोऽयेतः । त्रतादिप्रतिमासुच्चैरव्रतित्वानुष इत ९४० 





९३२] तथा जो पुरूपं सम्यग्दर्शने भी रहित होता है भौर नियमपूर्वक भाववपूर्वंक भय, मास, 
मधु, उदुम्बर, व्यसन मादिका त्याग भो नही करता, केवल अपनी कुलक्रियाका पालन करता 
है कुलपरम्पराके अनुसार, मय, मास, मधु, पाँचो उदुम्बर भौर व्यसनोका सेवन नही करता वह्‌ 
मनुष्य मी स्वर्गादिक सुखोको प्राप्त करता ह ।॥१३३॥ यदि वही मनुष्य सम्यरदर्शनके साथ-साय 
कुरुपरम्परासे चरी आयी परिपारीके अनुसार मद्य, मास मादिके न सेवन करनेरूप क्रियामोको 
प्रतरूपसे धारण कर रेता है त्तव वहु दशेनेप्रतिमाको धारण करनेवाला दाजंनिक कटुकता है 
।1 १३४} इस प्रकार सम्यण्दरशंनके साय नियमपूर्वक माठो मृलगुणोको धारण करनेवाले तथा 
सातो व्यसनोक्ा त्याग करनेवाले पुरुषके पहरी दर्शन प्रतिमा कटलात्ती है । उसक्रा गुणस्थान 
संयत्तासयत नामका पचर गुणस्थान कटलाता है सौर वहु भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शषास्मोके 
अनुसार अपने सयमका पालन करता है ॥ १३५1 यह्‌ निश्चय है कि सम्यग्दर्दानको भादि ठेकर-- 
जो ग्यारह प्रतिमा है उनकी निर्दोष ग्याप्ति भनादिकालसे पांचवें गुणस्थानके साय ही चली 
भा रही है 1१३६॥ यर्हापर शकाकार कता है कि यह जो परिल दर्शानप्रप्तिमा कही है वह्‌ तो 
समस्त जैनियोके होती है गौर दरस हिसावसे अब्रत सम्यर्ष्टिके भी अवद्य होनी चाहिए १३७ 
समाघान-परन्तु यह मानना ठीक नही है क्योकि यदि एसा मान लिया जायगा अर्थात्‌ भव्रत 
सम्यरष्टियोके भी पदिली प्रतिमा मान छो जायगी त्तो फिर चौथे गुणस्यानका सर्वेया भभाव 
मानना पडेगा क्योकि ४ ही होती दै। भावाथ-- 
यदि विरत्त सम्यग्दण्टिके ही दर्शनप्रतिमा मानी जायतो फिर गुणस्थान ही 
मानना पठेगा षयोकि प्रतिमाएं सव पांचवे गुणस्थानमे ही होती है तथा अविरत सम्यग्दष्टिके 
पाँचरवां गुणस्यान माननेसे फिर चौथा गुणस्यान कोई वन दी नहीं सकेगा इस ध्रकार चौये गुण- 
स्थानका मभाव ही मानना पडेगा ॥१३८] यापर शकाकारे फिर कहता है कि अच्छा माई 
मनुष्योके होनेवारी दर्थंप्रतिमा तो चौथे गुणस्थानमे ही मान लो भोर शेप वची हुई ब्रतादिक 
दष प्र्तिमामोको पाचने गुणस्थानमे मान लो । एसा माननेसे कोई विदोष हानि भी नही है परन्तु 
ग्रन्थकार कहते है कि यह क्का करना भौ ठीक नही है । इसका कारण यहं दै कि नियमपुवंक 
मदय मासादिकका त्याग कर केनेपर भी फिर अव्रतीपना किस कारणसे माना जायगा । यदि 
नियमपूर्वकं मद्य, मासादिकके त्याग करने खूप ब्रतको धारण कर लेनेपर भी जब्रत्त अवस्था मानी 
जायगी त्तो फिर ब्रत आदि वाकीकी दश प्र्िमाभोको धारण कंर ठेतेपर भी जत्रत्त अवस्था सान 
छेनी पडेगी । त्तथा एसा मा नेसे फिर पचिवें गुणस्थानका भमाव या काप मानना पदेगा इसलिपए 


लारौसहितां ५५ 


तती विविक्षितं साधु सामान्यात्सा करुलक्रिया ! नियमेन सनाया चेदुशंनप्रतिमात्मिफा ॥ ९४१ 
किच्छ सूलगुणादीनामादानेऽयापि वर्जने । समस्ते भ्रतिमास्त्याद्या व्यस्ते सति कुलक्रिया ॥१४२ 
यया चैकस्य कस्यापि श्यसनस्योऽक्षने फते \ दर्शानप्रतिमा न स्यात्स्याहा साध्वी करुलक्िया ॥१८३ 
यवा सूलगुणारानं छयूतादिव्यसनोञक्चनम्‌ । दक्षं नं सवत्व तत्त्रयं स्यातप्रतिमादिमा ॥ १४४ 
वकषनप्रतिमायास्तु क्रियाया व्रतरूपतः \ तस्याः कुलक्रियायाश्चाविशेषोऽप्यस्ति लेक्षतः ॥ १४५. 
परमादोरेकतोऽवक्यं सोषा स्यात्कलक्रिया' 1 निर्दोषा" स्वत्पदोषा वा दशनप्रतिमाक्रियाः \\ २४६ 
यथा कश्चित्कुलाचारी दयूतातिव्यसनोज्क्षनम्‌ । कुर्याद्रा न यथेच्छायां कूपदिव हमात्मकः ॥\१४७ 


उक्त शंका सर्वथा अनुचित्त है । दश॑नप्रतिमा ्पाचर्वे गुणस्थानमे ही होती है । यही सिद्धान्त 

शास्त्राचुकूल है भौर अनादिकालसे चला भा रहा है १२९ १४०]) सत्तएव सामान्यरीतिसे विना 
किसी नियमके केवल कुरुपरम्परपसे चरी आयी परिपाटीके भनुसार जो मद्य, मांस, मधु, पाच 
उदुम्बर सातो व्यसनोका सेवन न करना है उसको कुलक्रिया या कुलाम्नाय कहते हँ ओर यदि 
उनके सेवन न करनेका नियम ठे लिया जाय, नियमपूर्वकं मद्यादिकका त्याग कर दिया जाय तो 
एसे सम्यष्हष्टिके वह्‌ दक्षनप्रतिमा कहराती है । यह्‌ जो हमने कहा हं सौ बहुत ही ठीक शास्वानु- 
फूल कहा है ॥१४१।। उसमे भी इतना विशेष मौर समन्ञ लेना चाहिए-यदि कोई सम्यग्हष्ि 
समस्त भाठो मृलगुणोको धारण करे भौर समस्त सातो व्यसनोका त्याग करे तब तो उसके 
पहिली दर्दानप्रपिमा होती है यदि वहु भर्ग-मरुग किसी एक दो व्यसर्नोका त्याग करे थवा 
मूरगुणोमेसे किसी एक दो चार मूलगुणोको धारण करे तौ उसकी पहिलो दर्दनप्रतिमा नही 
कहलाती किन्तु कुलक्रिया कराती ह ॥९४२॥ जैसे किसी सम्यष्टि मनुष्यने किसी एक 
व्यसनका त्याग कर दिया तो उसके दर्शनप्रतिमा नही कहरयेगी, किन्तु श्रेष्ठ कुलक्रिया फहलावेगी 
॥१४२॥ जुन उसके पूणं सम्यग्दर्हान होगा, भाठो मूलगुण होगे भौ र सातो व्यसनोका त्याग 
ये तीनो नियमपूरवंक पूणं रीतिसे होगं, तभा उसके वली दर्शनप्रतिमा द्ीगी सरत्यया नदौ । १४४॥ 
दनिप्रतिमामे होनेवारी त्रतरूप क्रियाभोमे (नियमपूवंक धारण की हुई क्रियागोमे) तथा विना 
नियमके होनेवाली कुलक्रियाओकी क्रियाोमे यद्यपि कुछ अक्षोमे अविदेषता है, एकसापन है 
तथापि यदि यथाथं ष्टिसे देखा जाय तो उसमे बहुत कुछ अन्तर है ॥१४५॥ कुलक्रियामें प्रमादकी 
तीत्रता होती है क्योकि प्रमाद ही उसे नियसपुवंक त्याग नही करने देता, अत्तएव प्रमादकी 
तीत्रता होनेके कारण कुलक्रिया्ये सदोष सम्ची जात्ती है, उनमे समय-समयपर भनेक प्रकारके 
मनेक दोष लगते रहते हँ तथा दर्शनप्र्तिमा धारण करनेवारेकी जो क्रियाय ह उनमे प्रमादकी 
अत्यन्त मन्दता है क्योकि प्रमादोकी मन्दतासे ही वह्‌ नियमपूर्वक उनका त्याग करता है इसीलिए 
उसकी क्रिया्ये निर्दोष है अथवा मन्दरूपसे प्रमादकी सत्ता रहनेके कारण क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुछ 
योडा-सा दोष ल्ग ॒भी जाता है दइसक्िए उसे थोडेसे दोषवाली क्रियां कहते है ॥१४६॥ जैसे 
कुलक्रियाको पालन करनेवाला कोई पुरुष जुमा खेलने, चोरी करने आदि व्यसनोका त्याग कर 
भी सकता है गौर नही मी कर सकता है । त्याग करना भौर न करना उसकी इच्छापर निर्भर 
है उसकी इच्छा हो तो त्याग कर दे भौर यदि उसकी इच्छान होतो न करे ! उसके नियमपुरवंक 
त्याग होना ही चाहिए यह बातत नही ह किन्तु दर्शनप्रतिमावाेके नियमपुवंक इनका त्याग होतता 
है क्योकि त्याग किये विना दर्दनप्रतिमा हो ही नही सकती । वस यही इन दोनोमे अन्तर है ॥ १४७ 








४६ ध्रायकाचाररगह 


भथ च पाक्षिको यषा दक्ञनप्रतिमान्वित. । प्रकृतं न परं कुयुर्यद्रा वक्ष्यमाणकम्‌ ॥१४८ 
मरामाणिक- क्रमोऽप्येष क्ातव्यो ब्रतसश्चये \ भावना चागृहोतस्य बरतस्यापि त दूषिका | १४९ 
भावयेद्‌ भावनां नूनमरुपयुंपरि सवंत" । यावस्निर्वाणसम्प्राप्री पुंसोऽवस्यान्तरं भवेत्‌ १५० 
उक्तं च- 
जं सकक्‌ तं फोरष् जं च ण सक्कड तहैव सट्हण । सदृहमाणो जीवो पावह अजरामरं लणं १९ 
यथात्र पालिकः कश्चि दूवशंनप्रतिमोऽयवा । उपयंपरिशुद्धययं यधत्कुरयाततिदुर्पते ॥ १५१ 
सवतो विरतिस्तेवां हिसावीनां वरतं महत्‌ । नैतत्सागारिभि कतुं एक्यते लिङ्खमहेताम्‌ ॥१५२ 
मूरोत्तरगुणा. सन्ति देशतो वेदमवतिनाम्‌ । तयानगारिणां न स्यु सवंत. स्यु परेऽ्य ते ॥१५३ 
तत्र सूषगणाश्चष्ट गृहिणां वतधारिणाम्‌ । क्वचिदद्रतिनां पस्मात्स्वसाधारणा इमे ॥ १५४ 
निसर्ण्ठा करुलाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फुटम्‌ । 
तद्विनापि व्रत पावत्सम्पक्त्वं च गुणोऽखिनाम्‌ ॥ १५५ 


जो पाक्षिकं श्रावक होता है मथवा दल्षंनप्रतिमाघारी श्रावक होता है वह्‌ कुक्परम्परा 
से ची मायी परिपाटीका पालन नही करता, किन्तु नीचे लिये अनुसारः ब्रतोका पालन करता 
है ॥१४८॥। प्रतोके धारण करनेमे यही क्रम प्रामाणिक्र समक्षना चाहिए तया जो भागेके व्रत धारण 
नही किये हुं उनको धारण करनेके लिए भावना रखनेमे कोद दोप नही है ॥।१४९॥ जव तक इस 
जीवेकी अन्तिम शुद्ध मचस्था प्राप्त न हौ जाय अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त न हो जाय तव तक ज्योज्यो 
डवे मरत धारण करता जाय, त्यो त्यो आगेके व्रत धारण करनेके लिए सवेवर भावनां रखनी 


चाहिए ॥१५० 
॥ कहा भी है-जो कर सक्ता है वह्‌ कर लेना चाष्िए मौर जो नही फर सकता उसका 

श्रद्धान करना चाहिए क्योकि श्वद्धान करनेवाला जीव भजर भमर एसे मोक्षस्यानको प्राप्त 
होता है ॥१९॥ 

भव भागे पाक्षिक श्रावक अथवा दर्शन प्रतिमाधारी श्रावकं भागे आगे भपनी भात्माको 

शुद्ध करलेके लिए क्या क्या करता है, कौन कौनसे प्रत पालन करता है हसी बातको दिखलाते 
है ॥१५१॥ इस ससारमे हिसा, सूढ, चोरी, कीर, परिग्रह्‌ ये पाच पाप कहलाते है । एन पाँचो 
पापोका पुरणं रीतिसे मन, वचन, फाय भौर कृत फारित भनुमोदनासे त्याग कर देना महाव्रत 
कहलाते है । यह्‌ महाव्रत घारण करना भगवान्‌ भरहतदेवका चिल्ल है ! निनलिद्ध र 
निग्र॑न्य लिद्ध कहटाता है । इस अवस्थाको इन महात्रतोको गृहस्थ रोग धारण 9 भ 
॥ ६५२] किन्तु गृहस्थ छोग॒ एकदे त्रतोको धारण करते है) इन्दी एकदेश ब्रत (७ 
मौर उत्तरगुण कहते ह 1 ये एकदेश त्रत रूप मूलगुण मथवा_ उत्तसगुण मुनियोकि ५ हो त र 
गृहस्योके ही होते दै । मुनियोके तो हिसादि पचो पापोके पूणं रूपसे त्याग कर ५५ व 
होते है । यवा यो करुना चाहिए कि मुनियोके मूलगुण मौर उत्तरगुण इन गृहस्थाके मूः म 
या उत्तरगुणोसे सवधा भिन्न हँ ॥१५३॥ इनमेसे भार मृखगुण त्रत धारण ० 
होते ह भथवा व्रती सम्यग्हष्टियोके भी होते है क्योकि ये सवंसाघारण त्रत होते दै" परत्यक 
के पारन करने योग्य है, मत्तएव व्रती अत्रती दोनो प्रकारके श्रावकोके होते है ॥१५४॥ इस = 
जव तक सम्यग्दर्शन रूप गुण रहता है तबक मद्य, मास, मधुका त्याग तथा पांचो उदुम्ब 


लाटीसहिता ^+ 


एतावता विनाप्येष ्ावको नास्ति नामतः 1 कि पन" पाक्षिको गृढो नेक" साघकोऽय वा ।१५६ 
मद्यमांसमधुत्यागी यथोदुम्बरपच्वकम्‌ \ नासतः भावक ख्यातो नन्ययापि तथा मुही ॥१५७ 
यथाशक्ति विधातश्यं गुहस्थैव्यंसनोज्कनम्‌ । अवयं तद््रतस्थेस्तैरिच्छद्धि" भेयसीं क्रियाम्‌ ॥॥१५८ 
त्यजेद्‌ दोषांस्तु तत्रोक्तान्‌ सूत्रेऽतीचारसंज्ञकान्‌ ! अन्यथा मद्यमांसादीन्‌ श्रावक क समाचरेत्‌ १५९ 
दानं चतुिषं देयं पात्रबुद्धयाऽथे धद्धया । जघन्यमध्यमोक्कृष्टपान्रेम्यः भावकोत्तमेः ॥१६० 
रपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथोचितम्‌ ! पानबुद्धचा निषिद्धं स्था्षिषिदधं न छृपाचिया १६१ 
हेषेभ्थः क्षुत्पिपासादि पीडितेस्योऽश्चुभोवयात्‌ \ दीनेस्योऽभयदानादि दातव्यं करुणाणंवेः ॥१६२ 
पूजामप्यहंतां कूर्यायद्वा तत्मरतिमासु च । स्वरव्यस्जनान्‌ संस्थाप्य सिद्धानप्यचयत्सुधी ॥१६३ 
सुयुंपाध्यायसाधृनां पुरस्तात्पादयो' स्तुतिम्‌ । प्राग्विधायषषटधा पुजा विदध्यात्स च्रिश्ुद्धितं ॥ ६४ 





त्याग रूप गुण चाहे तो स्वभावसे हौ ओौर चाहे कुलपरम्पराक्ती परिपाटीके अनुसार चरे आ रहे 
हो, नियम रूपसे या ब्रत्त रूपसे धारणन क्येहोततोभीवे गुण ही कहलाते हैँ ॥१५५॥ इसका 
भी अभिप्राय यह है किं इन गुणोको धारण किये बिना यह मनुष्य नाम मात्रसे भी श्रावक नही 
कहला सकता ! फिर भला पक्षिक श्रावक या गृढ श्रावक या नेष्ठिकं श्रावक अथवा साधक 
श्रावक किस प्रकार कहल सकता है ॥१५६॥ जो मनुष्य मद्य, मास, मघुका त्यागी है ओर जिसने 
पचो उदुम्बरोका त्याग कर दिया है एेसा गृहस्थ नाम मात्रका श्रावक कहता है । जिसने इन 


मद मासादिकका त्याग नही किया है वह कभी श्रावक नही कहलाता । एसे गृहस्थको केवल 
गृहस्थ कहते है श्रावक नही कहते अतएव पाक्षिक श्रावकको अथवा दशंन प्रतिमाधारी श्रावकको 


हन मदय मासादिकका त्याग अवद्य कर देना चाहिए ॥१५७॥ इसी प्रकार जो गृहस्य अपनी 


कल्याणमय त्रियागोको करना चाहते है, भौर जिन्हीने ऊपर लिखे मय, मासादिकका त्याग कर 
दिया है, मूलगुण धारण कर लिये ह, एसे गहस्थोको अपनी शक्तिके भनुसार सातो व्यसनोका 


त्याग भवदय कर देना चाहिए ॥१५८॥ सूत्रोमे या शास्त्रोमें इन आठों मृलगुणोके मथवा सातो 
व्यसनोके जो दोष बतलाए हँ जिनको अतिचारोके नामसे कह गया है उनका भी त्याग अवश्य 
कर देना चाहिए । अन्यथा एेसा कौन श्रावकं है जो मदय, मासादिकको साक्षात्‌ सेवन करे ॥१५९॥ 
इसी प्रकार उत्तम श्रावकोको जघन्य पात्र या मध्यम पात्र भयवा उत्तम पात्रोके लिए पात्र बुद्धिसे 
मथवा ध्रद्धापुवंक आहार दान, ओौषधघ दान, उपकरण दान भौर वसत्तिका दान या अभय दान 
यह चारो प्रकारका दान अवद्य देना चाहिए ॥१६९०॥ (इसी प्रकार कूपा्रोके रिए तथा पात्रके प्रकार कुपात्ोके लिए तथा शपात्नोकि 
कए मौ उनकी योग्यतानुसार उचित दान देवा चाहिए । शास्वोमे इन जपात्र या कुपात्ोके छिए 
दान्‌ वि या द कणा षान देक निषेव ही विणा निषेध पात्र वृद्धिसे किया है । करुणा बुद्धिसे दान देनेका निषेध नही किया है ।१६१॥ 
इन पात्र कृपात्र अपात्रोके सिवाय ओर भी जो जीव अपने अशुभ भूख या प्यास 
आादिसे पीडित हो याकोईदीन दुखीहो उनके किए भी करुणासागर श्रावकोको अमयदान 
भादि योग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए ॥१६२॥ इसी प्रकार वुद्धिमान्‌ श्रावकोको भगवान 
सरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिए अथवा भगवान्‌ मरहन्तदेवकी प्रतिमामे भगवानूकी पूजा करनी 
चाहिए तथा स्वर भौर व्यजनोको स्थापन कर सिद्ध यन्त्र बनाकर सिद्ध भगवानृकी पूजा करनी 
चाहिए ॥१६३॥ इसी प्रकार मन, वचन, कायकी शुद्धतापूवंक भाचायं उपाध्याय साघुभोकी जख- 
चन्दनादिक आठ द्रव्योसि पुजा करनी चाहिए ओौर फिर उनके समीप वैठकरर उनके चरण कमलोकी 
स्तुति करनी चाहिए ॥१६४] 


४८ श्रावकावारमग्रह 


भ 


नारीस्योऽपि त्रतदेधास्यो न निषिद्धं जिनागमे । देयं सन्मानदानारि छोकानामविसोधतः ।१६६ 
भिनचेत्यगृहावौनां निमणि सावधानता ! \ ययास्म्पद्विधेयास्ति ष्या नावधलेशत. ॥ १९७ 
सिद्धानामरहृतां चापि यन्ाणि प्रतिमा शुमा । चेतथाल्येषु संस्याप्य द्राक्‌ प्रति्टापयेत्पुघी. १६८ 
अपि तीर्यादियात्रासु विरध्यात्सोद्यतं मनः । श्रावक. स च तत्रापि सयमं न चिराधपेत्‌ ॥१६९ 
नित्ये नैमित्तिके चत्यजिनविम्बमहसवे । श्ोयित्यं सैथ कर्तः तच्वज्ेत्तदिशेषतः ॥१७० 

संयमो ्विविधश्चेव विघेयो गृहमेधिभि । विनापि प्रतिपार्पं प्रत यद्रा स्वदाक्तित 1१७१ 

तपो हावश्चधा देषा चाह्यम्यन्तरभेदतः । कृरश्नमन्यतम वा तत्कार्यं चानतिवोयंवात्‌ 1९७२ 


सन्सानावि यथाशक्ति फतंष्यं च सधर्मिणाम्‌ , प्रतिना चेत्तरेषां या विशेषाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१६५ 





तदनन्तर अपनी शषपित्तके अनुसार प्रत्ती था अव्रती धर्मात्मामोका भादर सत्तार करना 
चाहिए त्तया ब्रह्मचारी त्यागियोका मादर सत्कार विशो रीत्तिसे करनां चाहिए ।॥१६५॥ जो 
स्त्रियौ ब्रत पाटन करती ह, ब्रह्मचारिणी है भथवा क्षुल्लका ह उनका मादर सत्रार करना भी 
जेन शास्प्रोमे निषिद्ध नही वत्तलाया है । एेसी स्पियोका मादर सत्कार मी दस प्रकार करना चाहिए 
जिससे लौकिक दष्टिमे कोई किसी प्रकारका चिरोघ न भावे ॥१६६॥ भगवान्‌ भरहृन्तदेवकी 
प्रतिमा या जिनालय वनवानेमे भी सावधानी रखनी चाहिए 1 जिन प्रतिमा या जिनाल्य एस 
अच्छी रीतिसे वनवाना चाहिए जिसमे फि योडेसं भी पापोसे दूपित्त न होने पावे ॥१६७॥ वुद्धिमान्‌ 
गृहस्थोको सिद्ध परमेष्ठीके यश्च वनवाने चाहिए तथा नेक शुभ लक्षणोसे सुशोभित एेसी भरहन्त 
भगवातूकफी प्रतिमाएं वनवानी चाहिए 1 उन सिद्ध यध भौर जिन प्रत्तिमामोको जिनारूयमे स्थापन 
कर संवसे पहले उनकी प्रत्तिष्ठा करानी चाहिए ॥१६८॥ श्रावकोको तीयं यात्रा, सघयात्रा आदि 
करनेके लिए भी भपने मनको सदा उत्साहित रखना चाहिए । परपु एतना ध्यान रखना चाहिए 
कि उन तीर्थं यात्रा आदि करनेमे भपने सयममे किसी प्रकारकी वाधा या विराधना नही होनी 
चाहिए ॥१६९॥ प्रतिदिन होनेवारी परजा वन्दना या अभिषेक मादिमे तया किसी निमित्तसे 
होने वाले अभिषेक पजा बन्दना आदिमे या किसी जिन प्रत्तिमा या जिनाङ्यके महोत्सवमे पूजा 
प्रतिष्ठा रथोस्सव मादि पुष्य बढाने वाले प्रभावनाके कायमि श्रावकोको कमी विधिर नही होना 
चाहिए । तथा जो तत्त्वोके जानकार विद्रा श्रावक है उनको विरोष रीत्तिसे एसे कार्योमे उत्साहं 
पवक भाग केना चादिए 1 विद्धा श्रावकोको तो एते पुष्यवद्धंक कार्योमि कभी भी शिथिलता 
नही करनी चाहिए ॥१७०॥ दसी प्रकारं गृहस्थ श्रावकोको इन्द्रिय सयम भओौरं प्राण सयम दोनो 
अरकारके सयमोका पालन करना चाहिए अथवा जिन्होने प्रतिमा रूपसे व्रत धारण नही किये हं 
ठेते पाक्षिक श्रावकोको मपनी शक्त्तके मनुसार मरहिसादिक अणुव्रतोका पालन करना चाहिए ॥१७१॥ 
इसी प्रकार तपके दो भेद है-बाह्यतप भौर मन्तरग तप । वाह्यतपुरे.अनशचः-शलवमोदयं,वृतति- 
वा रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायकखं भन्तरग_तपके 
स्वाध्याय गं । इस प्रकार बारह प्रकार 


पी शक्तिके अनुसार गृहस्थोको पालन करना चाहिए । जो गृहस्थ त्पर्चरण पार्न 
॥ नही रखते उन्हे भी एक वौ चार आदि जितने वन सकें उतने तपकष्चरण 


पालन करते चाहिए ॥१७२॥। 


ततीय सर्ग 


ननु तदृशंनस्यैतत्लक्षणं स्यादशेषत । फिमथास्त्यपरं किच्िर्लक्षणं तददाद्य न" ॥१ 
सम्यग्दशंनमष्टाद्धमस्ति सिद्धं जगत्नये \ लक्षणं च गुणश्चाद्धंश्व्दाश्चैकायंबाचकाः ॥२ 
नि श्ञद्भितं तया नाम नि.काड्धितमत परम्‌ । पिचिकित्घावजं चापि यथादृष्टेरमूढता १३ 
उपन्ृहुणनामाय सुल्थितीकरणं तथा ! वात्सल्यं च यथाम्नायादृगुणोऽप्यस्ति प्र सावना 1४४ 
श्भा भो साध्वस भीतिभंयमेकाभिघा अमी । 
तस्या निष्क्रान्तिते जातो भावो नि शङितोऽयंतः 1\५ 
अयवज्ादन्न सुत्राथे श्ा्धुा न स्यान्मनीषिणाम्‌ 1 सुक्ष्मन्तरितदरार्था. सन्ति चास्तिक्यगोचरा ॥६ 
तत्र घर्माक्य सुक्ष्मा सूक्ष्मा काल णिवोऽणव ! अस्ति सृकष्मत्वमेतेषां लिद्खुस्या्रदश्ञंनात्‌ 1७ 
अन्तरिता यथा ीपषसरिन्नाथनगाधिषा । इरार्था भाविनोऽतीता रामरावणचक्रिण ॥८ 
न स्यान्मि्याहशो ज्ञानमेतेषां क्वप्यसलयम्‌ । संशशयादय हितो दुग्मोहस्थोदयात्सत" ॥९. 
न चाऽपाड्घं परोक्षास्ते सवुष्टर्गोचरा कुत । ते सह सक्तिकषंस्य साक्षिकस्याप्यसम्भवात्‌ ॥१० 


शकाकार कहत्ता है कि क्या सम्यग्दर्शनका सम्पूणं लक्षण इतना ही है जयवा कुछ ओर 
भीहै। यदि द्रसके सिवाय गौर भी कोई लक्षणरहै तो उसे भाज कहिये 1१1 तीनो लोकोमे 
सम्यग्दर्शानके आठ अग प्रसिद्ध ह तथा क्षण, गुण, अग आदि सब शाब्द एक ही अर्थको कहने" 


वाले है ।२॥ वि 
शा जा प्रभावना ये सम्यग्दर्दानके माठ अग शास्त्रोफी परम्प्रापूवंक गनादिकाल्तै चेभा रहै 
॥२-म ज्ञका, सी, साध्वस, मौत्ति मौर भय ये शब्द एक ही मर्थंको कहनेवाले ह | जौ माः 
भाव दन क्षब्दोके हारा कही जानेवारी शकासे रहित है उसीको नि शकित अग कहते ह ।॥५॥ 
इसका भी अभिप्राय यह्‌ है कि बुद्धिमानोको अपने किसी भी प्रयोजनसे किसी भी सूत्रके भर्थमे 
किसी भी पदा्थंके स्वेखूपमे शाका नही करनी चाहिये । ससारमे जो पदायं सूक्ष्म है, इन्द्रिथगोचर 
नही ह, ओ मन्तरित ह भर्थात्‌ जिनके मध्यमे जनेक नदी पवत क्षेत्र द्वीप समुद्र भादि पड गये ह 
अथवा जो दूरार्थ ह अर्थात्‌ जो सैकंडो हजारो वरं पहले हो चुके है एते समस्त पदार्थोपर गाढ 
विवास होना चाहिए 1 ये सब पदाथं पहले कहे हुए भास्तिक्य गुणके गोचर होने चादिए ॥६॥ 
धर्म-अघमं भाकाश आदि सव सूम पदाथं हुं, कालाणु मी सब सूक्ष्म हँ भौर पुदुगरुके परमाणु 
भो सब सूक्ष्म हूँ । ये सब पदायं इन्दरियगोचर नही होते ओर न इनका कोई यथेष्ट हैतु दिखाई 
पहता है इसीखियि ये सूम कहलाते हं ।७॥ नदौकश्वरादिक दीप, क्षीरसागर आदि सागर, मेरु 
भादिक पव॑त अन्त्रित क्ति हँ । इसी प्रकार राम, रावण, चक्रवर्ती, तीर्थकर आदि जो पहर 
हो चुके उनि 1८1 इस प्रकारके सूक्ष्म अन्तस्ति भौर दुराथं पदार्थोका ज्ञान 
भिथ्याहष्टियोको सन्देह रहित नही होता, क्योकि दश्ञंनमोहनीय क्के उदयसे उस 
मिथ्यादृष्टिके सदा सन्देह बना रहत। है ॥९॥ कदाचित्‌ यहांपर कोई यह्‌ शंका करे कि सुषम 
अन्तरित गौर दूराथं ये सव परोक्ष पदां ह फिर भला वे सम्यग्हष्टिके ज्ञानगोचर किस प्रकार 
हो जर्येगे क्योकि उन सूक्ष्मादिक पदा्थोका इन्दरियोके साय सम्बन्ध होना तो असम्मव ही है । 


लाटीसंहिता ५१ 


अस्ति तत्रापि सम्थक्त्वमाह्‌ात््यं महता महत्‌ ! यदस्य जगतो जानमर्त्यास्तिक्यपुरस्सरम्‌ ५११ 
नास्तस्मवमिद यस्मास्स्वभावोऽतकंगोचर । अतिक्षयोऽतिवागस्ति योगिना योगिन्ञक्तिवत्‌ ॥१२ 
अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्यग्दृगात्मन ! स्वसवेदनप्रत्यकन शुद्धं क्िद्धास्पदौपमम्‌ ।1१३ 
यत्रानुभूवसानोऽपि सर्वैरावालमात्मति । सिथ्याकमेत्रिपाकाद्रे नानुभूति शरीरिणाम्‌ ॥१४ 
सम्यगदुषटेः कुदुषटे च स्वादुमेदोऽस्ति वस्तुनि । न तन्न वास्तवो भेरो वस्तुसौम्नोऽनतिक्रमातु ॥१५ 
अन्न ताप्पयंमेवेतत्तस्वेकत्वेऽपि यो भ्रमः । क्षदूाया सोऽस्त्यपराघो सास्ति भिण्योपजीचिनी ॥१६ 
ननु श्षङ्कृती दोषो यो मि्यानुभवो नृणाम्‌ । शषद्धापि कुतो न्यायादस्ति मि्थोपजीतरिनी ।\१७ 
अत्रोत्तरं कुद्ष्टियं' स सप्तभि्भयैयुंतः; ! नापि स्पृष्ट" सुदष्टियं सप्तभिः स भयैमंनाक्‌ ॥१८ 


भावाथं--शकाकार कहता है क्रि जव सूष्ष्मादिक पदार्थोक्रा इन्द्रियोके साथ सम्बन्य ही नही होता 
तो फिर उनका ज्ञान जैसा मिथ्यादृष्टिको हता है वैसा ही सम्यर्टष्टिको होना चाहिये ! जिस 
प्रकार इन सूक्ष्मादिक पदा्थोकि ज्ञानमे मिथ्ारष्टिको सन्देह रहता है उसी प्रकार सम्थर्हष्टिको 
भी सन्देह रहना चाहिये परन्तु शकाकारकी यह शक्रा ठीक नही ह ॥१०॥ क्योकि परोक्ष पदाथकि 
जाननेमे महापुरूपोके सम्यग्दशंनका एेसा ही कुछ बडा भारी माहात्म्य रहता है जिससे कि उनके 
ससार मरका ज्ञान आस्तिक्य गोचर होता है। भावाथं--सम्यग्दर्शनका एक आस्तिक्य गुणहै 
= 
स श्रद्धानं करता दथा सी शा वा कारण जल धा वाय शति तथा उसी आस्तिक्य कारण्‌ उन कं पदार्था ~ 
रूपे समञ्ता ह । मिथ्यदिष्टि पुरुषके वह भास्तित्रय गुण होता नही इसलिये मिथ्यादुष्टिको उन 
पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित नही होता तथा आस्तिक्य गुण होनेके कारण सम्यग्हष्टिको उन 
पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित होता है ॥११॥ ““आस्तिक्यगुणके कारण सम्यग्हष्टिको समस्त 
` संसारके पदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित हो जाता है'" यह्‌ बातत असम्भव नही है क्योकि सम्थर्हष्टिका 
स्वभावदही एसा होतारहै। जो जिसका जैसा स्वभाव होतादहै उसमे करिसीभी प्रकारका तर्क 
वित्तकं नदरी हौ सकत्ता । सम्य्दष्टिका यह्‌ अतिशय वचनोके अगोचर होता है । जैसे योगियोकी 
योग शाक्त वचनोके गोचर होत्ती है ।॥१२॥ सम्यग्दुष्टिका ज्ञान आत्मके शुद्ध स्वरूपको जानने- 
वाला ज्ञान है। वह्‌ ज्ञान शुद्ध है, स्वसवेदन प्रत्यक्ष है ओर सिद्धोके समान है ॥१३॥ यह्‌ अपने 
शुद्ध आस्माक। अनुभव बाकोसे लेकर वृद्धोतक समस्त आत्माओमे होता है ॥१४॥ इसमे भी 
इतना भौर समक्न ऊेना चाहिये कि मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्हष्टिको केवर पदा्थोकि अनुभवमे, 
स्वाद छेनेमे अन्तर पडता है । उन आत्माओमे कोई किसी प्रकारका वास्तविक भेद नही है तथा 
पदार्थोकौ जो सीमाये हँ, मयदि्एं हँ उनका उल्लघन कभी नही होता है ॥१५॥ ईस सवके 
कट्नेका अभिप्राय यही है कि यद्यपि जाननेवाला अआत्मत्तस्व भी समान है ।! जैसा मिथ्याहष्टिका 
है वैसा ही सम्य्ष्टिका है तथा जानने योग्य पदाथं भी दोनोके एक ही है, भित्न-भिन्न नही हँ 
तथापि मिथ्यादृष्टिको जो पदा्थेमि भ्रम होता है वह्‌ केवल उसकौ शकाका भपराघ है । तथा 
वह्‌ शका उसके मिथ्यात्वक्मंके उदय होनेके कारण हौती है ॥१६॥ यर्हापर शकाकार फिर 
कहता है कि मनुष्योको अपने भत्माका मिथ्या या विपरोत्त अनुभव होत्ता है वहु शकासे होत्ता 
है यह्‌ बात्त तो ठीक है परन्तु वह्‌ शका मिथ्यात्वकमके उदयसे ही होती है यह्‌ बात किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती ह ? ॥९७।] 
दस शकाका समाधान यह्‌ है कि वह शका सिथ्यात्व कमंके उदये ही हत्ती है अत्त 


५२ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


परव्रात्मातृभूते्वे विना भीतिः कुतस्तनौ । भीति" पययिम्‌ढानां नत्मतच्वैकवेतसाम्‌ ॥१९ 

ततो भीत्यानुमेयोऽस्ति मिष्या भावो जिनागमात्‌ ! सा च भीतिरव्य स्थादेतोः स्वानुभवक्षते ॥२० 
अस्ति सिद्धं परायत्तो भीत स्वानुभवच्युतः । स्वस्थस्य स्वाधिकारित्वाननूनं भीतेरसम्भवात्‌ ११२१ 
ननु सन्ति चतस्रोऽपि संजञास्तस्यास्य कस्यचित्‌ \ अर्वाक्‌ तत्तत्स्थितिच्छेदस्थानावस्तित्वसम्भवात्‌ २२ 
तत्कयं नाम निर्भीकः सवतो टष्टिवानपि 1 अप्यनिष्टार्यसंयोगादस्वयष्यक्ष प्रमत्तवान्‌ ॥२३ 

सत्यं भीतोऽपि निर्भीकिस्तत्स्वामित्वा्यभावत' 1 रूपिद्रव्धं यथा चक्षु पद्यक्नपि न पडयति ॥२४ 





मिथ्या दृष्टि सातो भयोसे सदा ग्रस्त रहता है । परन्तु जिसके मिथ्यात्व कर्म॑का उदय नही है 
एेसा सम्यग्दृष्टि सातो भयोपे किचिन्माच्र मी नही उरता है । उरनेकी तो बात्त ही क्या सम्यग्दृष्टि 
को सातो भय स्पशं भी नही करते हैँ । इसमे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि शका या डर उत्पन्न 
करनेवाला मिथ्थात्व कमं ही है | १८] जिस समय यहं जीव परपदार्थोमि. अपने आत्माका मनुमव 
करने रुगता है उसी समय इसको भय उत्पन्न होता है । परपदार्योमि अपने मात्माका भनुभव 
हए विना सय किसी प्रकार उत्पन्न नही हो सक्ता । इसलिए जो जीच मातमाकी विभाव पर्यायो- 
को ही भपना भात्मा समन्च कते हैं उन्हीको भय होता है । जो जीव केवल अपने शुद्ध मास्माका 
ही मनुमवं करते हँ उनके भय कभी नही हौ सकता ॥१९॥ ईस प्रकार जव यह वात सिद्ध हो 
सुकी-कि-भय-मिध्य 44 उदयसे ही होता है, उसके उत्पन्ने होनैका भौर कोरर कारण नही 
है तव यहु बात भी सिद्ध हो जातौ है कि जिन जिन जीवोके भय है उनके मिथ्यात्व 
कर्मका उदय अवश्य है तथा यह बात्त व से स्पष्ट है किं मिथ्यात्व केके उदयसे होनैवाला 
वहु भय अपने मत्माके 1 -नाश.करमैमे अवश्य ही कारण है ॥२०॥ सत्तएव इस ऊपरके 
फयनसे यह्‌ सिद्ध हुमा-किं जो पराधीन है, परपदार्थोको मपना आत्मा समञ्च रहा है भौर 
सोलिए जो भय-सहित है वह मनुष्य मपने आत्माके मनुभवसे अवदय ही रदित है तया जो 
मनुष्य भपने आत्मके मनुभवमे लीन है वह्‌ भपने ही भात्माक्रा मधिकारी है, पररपदाथंकरा उसके 
साथ कोई सम्बन्ध नही हैधसकिए उस मनुष्यको किसी भी प्रकारका भय होना नितान्त असम्भव 
है ॥२१॥ यहपर कोई श्षकाकार कहता है कि किसी किसी सम्यग्हष्टिके आहार, भय, मेथुन भौर 
परिग्रह ये चारो सज्ञाएे रहती है तथा उन सज्ञामोका जहां तक जिस गुणस्योनतेक नाश नहीं नाशं नं 
हेता है वदाँ तक उन संञायोका अस्तित्व मानना ही पडेगा । अतएव समी सम्यण्टष्टि निभंय 
होते ह यह वात कैसे बन सकती है अर्यात्‌ जिस सम्यण्टष्टिके जहातक भय सज्ञा दै वहाँ तक तौ 
उसके भय मानना ही पडेगा इसमे तो उसके कोई सन्देह ह नही है । दुसरी बात यह है कि 
अनिष्ट पदार्थोका सम्बन्ध होनेपर सम्यर्हष्टिको भी प्रमाद उत्यन्न होता है गौरं प्रमादके कारण 
बहु मय करने लगता है यहु बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, अर्थात्‌ सर्पादिकं अनिष्ट पदार्थोका 
सयोग होने पर उनसे बचनेका प्रयत वह करता" ही है । इससे सिद्ध दोता है किं सम्यग्दुष्टिको 
शरी भय होता है वह्‌ सदा निर्भय नही रहता है ॥२२-२३॥ समाधान--यदह्‌ बातत ठटीकटैकि 
किसी किसी सम्यग्हष्टिको भय होता है, किन्तु वह सम्य्हष्टि मयवान होता हमा मी निर्भय 
होता है । इसका मी कारण यह्‌ है कि यद्यपि उक्षके चारो संजञाएुं हँ उन संज्ञामोके कारण य 
मय उत्पन्न होता है परन्तु उसीके साय यह भी है कि वह सम्यग्दुष्टि अपने आत्माको उन सन्ना 

का स्वामी नही समक्षता अथवा यो कहना चाहिए कि उन संज्ञामोको भपनी नही समस्ता किन्तु 


लाटीसदहिता ५६ 


सन्ति संसारिजीवानां कर्माल्ाश्चोदयागताः । मुद्यान्‌ रज्यन्‌ द्िषस्तत्र तत्फठेनोपयुज्यते ॥२५ 
एतेन हेतुना ज्ञानी नि शङ्को न्यायदश्ंनात्‌ \ देशतोऽप्यन्न मच्छाया क्ञङ्हितोरसम्भवात्‌ ॥२६ 
स्वात्मसच्वेतनं तस्य कीद्गस्तीति चिन्त्यते \ येन कर्मापि कुर्वाणो कमणा नोपयुज्यते ॥२७ 

तत्र भीतिरिहामुत्र लोके वा वेदनाभयम्‌ \ चतुर्थौ भोतिरत्राणं स्यादगु्निस्तु पश्चमो ॥२८ 

भीति स्यादा तथा मृत्युर्भीतिराकरिमिकी ततः । क्रमादुहहिताश्वेति सप्तता' भीतयः स्मृता ५२९ 
तज्रेह लोकतो भीति करस्वितं चात्र जन्मनि \ इश्ट्थंस्य व्ययो मा भून्मा मेऽनिष्टांसद्धम ॥३० 
स्थास्यतीदं धनं नो वा दैवान्माभूहरिद्रता । इत्याद्याधिश्िता दग्धुं ज्वलिते वा दुगात्मन ३१ 
अ्थादिन्नानिनो भीतिर्भोतिनं ज्ञानिन क्वचित्‌ \ यतोऽस्ति हतुत जेषाद्विशेषश्धानयोमंहान्‌ ॥३२ 


कर्मोसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हे पौद्गलिक या परपदाथं रूप समक्ता है, अथवा उन्हे कमं- 
जन्य उपाधि समञ्लत्ा हुभा परपदाथं रूप मानता है इसीलिए उन सन्ञाभोके होनेपर भी उसको 
भय उत्पन्न नही होता जैसे चक्षु रूपादिक परपदार्थोको देखता हुभा भी नही देखता । भावार्थ- 
यद्यपि रूपादिक पदार्थोको चक्षु देखता है तथापि वास्तवे देखा जाय तो भावेन्द्रियसे ही पदाथं 
देखा जाता है । पुद्गलमयी द्रव्य चक्षुसे कुछ नही देखा जाता । यदि द्रव्य चक्षु ही देखत्ता तो उस 
दारीरसे जीव निकल जनके बाद भी देखता परन्तु जीव तिकल जानेके बाद वहु नही देखत्ता । 
इससे सिद्ध होता है कि देखनेकौ शक्ति भवेन्द्रियमे अथवा भात्मामे है । उसी प्रकार सम्य्दुष्टि 
मिथ्यादष्टिके समान अपनेको सज्ञाओकरा स्वामी समञ्चकर उसमे रीन नही होता किन्तु उनसे 
अपत्ेको सवंथा भिन्न समस्षता है ओर इसीलिए उन सन्ञाओसे उत्पन्न होनेवाखा भय उसको 
नही होता ॥२४॥ इस ससारमे जितने प्राणी हँ उन सबके कर्मोको वर्गणाएं उदयमे आती रहती 
है । उन कमोकि उदय होनेसे जो सुख-दु-खादिक फर मिलता है -उसमे यह ससारी जीव मोह 
करने रगता है या राग करने लगता है अथवा द्वेष करने लगता है, ) परन्तु सम्यर्हष्टि पुरूष 
इन सब कारणोके मिलनेपर नि शक रहताहै । न तो उन क्मोकि फर्म रागकरतारहै, न देष 
करता है ओर न मोह करता है क्योकि राग, द्वेष, मोह ये तौनो ही दर्खनमोहनीय कर्मके उदयसे 
होते है तथा सम्यग्दृष्टि पुरुषके दशंनमोहुनीय कमंका अभाव है इसीलिए उसके राग, देष, मोह 
उत्पन्न नही होते, अतएव यह बात न्यायसे सिद्ध हो जात्ती है, कि सम्यग््ञानीके एकदेश भी 
मूर्च्छा नही है इसलिए उसके शका होनेके कारण ही असम्भव है ॥२५-२६॥ आगे इसी बातका 
विचार करते हैँ कि इस सम्यग्दृष्टिकी ज्ञनचेतना कसी विचित्र है जिसके कारण वह्‌ सम्यग्द्ष्टि 
कर्मोको करता हुमा भी उनसे उपयुक्त नदी होत्ता ।२७॥ ससारमे सात प्रकारके भय है । क्रमसे 
उनके नाम ये है--इस लोकका भय, परखोक्का भय, वेदनाका भय, चौथा जरक्षाका भय, पाचर्वा 
अगृप्तिका भय, छठा मृत्युका भय ओौर सात्वां आकस्मिकं भय । ये साति प्रकारके भय हैँ 





नहो, इसी प्रकार मेरे अनिष्ट पदार्थोक्ता भी कथ समागमनहो। इस प्रकार इस जन्ममे सदा 
विपि करते रहना, इष्ट वियोग गौर अनिष्ट संयोगसे सदा उरते रहना इस लोक सम्बन्धी भय 
कहलाता ह ॥३०॥। “यह्‌ घर मेरे ठहरेगा अथवा नही, मेरे घर दैवयोगसे भी कभी दरिद्रता 
न हो" इस प्रकारक अन्तर ङ्गक व्याधि रूपी चिन्तां मानो मिथ्यादुष्टिको जखानेकै चषि ही 
उसके हृदयमे सदा जरती रहो है ॥३१॥ इस लोकके भयके लक्षणसे यह बातत सिद्ध हो जात्ती है 
कि यह्‌ इस रोक सम्बन्धी भय अज्ञानी या मिथ्यादृष्टिको ही होता है । वह्‌ इस लोक सम्बन्धी 


५४ श्रावकावार-संग्रहं 


अज्ञानी कमं नोकमं भावकर्मात्मकं च यत्‌ \ मनुतेऽहं सवंमेवेतन्मोहादर तवादवत्‌ १३३ 
विश्वाद्धिल्लोऽपि विष्वं स्व कुवं्ाटमानमात्महा । भूत्वा विश्वभयो रोके भयं नोज््षति जातुचित्‌ ३४ 
तात्पयं सवंतोऽनित्ये कमणा पाकमम्भवात्‌ ! नित्यं बुदृच्या शरीरादौ श्रान्तो भीतिमूपेति स ॥३५ 
सम्यष्हष्टि सदेकत्वं स्वं समासादयन्तियत्‌ \ यावत्कर्मातिरिकतत्वाच्छुदढमम्येति चिन्मयम्‌ ॥३६ 
शारीरं सुखदुःखादि पुत्न-पौ्रादिकं तथा । अनित्य क्मकायत्वादस्वरूपमवैति य ।॥३७ 

लोकोऽयं मे हि चिल्लोको नून नित्योऽस्ति सोऽर्थ । 

नापरो लोकिको लोकस्ततो भीति कूतोऽस्ति मे ॥३८ 
स्वात्मसव्चं तनदेवं ज्ञानो ज्ञानैकतानत । इह लोकभयान्मुक्तो मुक्तस्तत्कर्मवबन्धनात्‌ ।२३९ 
परलोकः परत्रारमा भाविजन्मास्तराशभाक्‌ । ततः कम्प हव श्रासो भीतिः परलोकतोऽस्ति सा ॥४० 
भ्रं चेज्जरम स्वलेकि मामुन्मे जन्म दुगंतौ ! इत्यादयाकुलित चेत साध्वस पारलोकिकम्‌ ॥४१ 
मिष्यावृष्टेस्तदेवास्ति मिध्याभावैककारणात्‌ । तद्विपक्षस्थ सद्दृषटर्नास्ति तत्तत्र व्यत्ययात्‌ ॥४२ 
बहिवुष्टिरनात्मज्ञो मिथ्यामात्रं कभुमिक । स्व समासादयत्यज्ं कमं कमं फलात्मकम्‌ ४३ 
ततो नित्यं भयाक्रान्तो वतते ्ान्तिमानिव । मनुते सूगतुष्णायामम्भोभारं जन कीः ॥४४ 


भय सम्यज्ञानी या सम्यग्दृष्टिको कभी किसी कालमे भी नही होता है । इस प्रकारके इस फल- 
रूप हेतुसे या हस कायं रूप हैतुसे यह्‌ वात सहज सिद्ध हो जाती है कि सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्या- 
दष्टिमे वहत भारी अन्तर है ॥३२॥ यत्तः अज्ञानी जोव कर्मं, नोकमं भौर भावकर्ममय है मत 
वहु इसं सवको मोहवश अद्रंतवादके समान अपनेसे अभिन्न मानता है ॥३३॥ वह्‌ मात्मघाती 
विषवसे भिन्न होकर भी अपने आत्माको वि्वमय मान वैठा है भौर इस प्रकार विवमय होकर 
खोकमे कभी भी भयसे मुक्त नही हो पात्ता ॥३४॥ तात्पयं यह है कि यद्यपि शरीरादि सवथा 
अनित्य ह तो भी वह्‌ मिथ्यात्व कर्मके उदयसे इनमे निस्य वुद्धि रखकर भ्रान्त हो रहा है जिससे 
वह्‌ भयको प्राप्त होता है ॥३५॥ किन्तु सम्यग्हष्टि जीव सदा ही अपने आत्मामे एकत्वका अनुभव 
करता है । वहु उसे सव ॒कमेसि भिन्न, शुद्ध भौर चिन्मय मानता ट ॥३६॥ वह॒ शरीर, सुख, 
दुख गौर पुत्र, पौत्र आदिकको अनित्य मानता है मौर कमेजन्य होनेसे इन्दे आत्माका स्वरूप 
नही मानता ॥२७॥ वह्‌ फेसा विचार करता है कि यह चैतन्य खोक ही मेरा छोक है । वह्‌ वास्तवमे 
नित्य है । इससे भिन्न मरौकिक लोक नही है इसलिये मुतो मय कंसे हो सकता है ॥३८॥ इस प्रकार 
सम्यरहष्टि जीव अपने आत्माका अनुभव होनेके कारण ज्ञानानन्दमे 'रीन रहता है । जिससे वह॒ 
दसः लोक सम्बन्धी भयसे सदा मुक्त रहता है भौर इसके कारणभृत कर्मबन्धनसे भी मपनेको 
मुक्त अनुभव करता है ॥३९॥ आगामी जन्मान्तरको प्राप्त होनेवाले परभव सम्बन्धी आसमाका 
नाम ही परलोक है । इसके कारण जीवको कम्पके समान दुख होता है इसलिये एसे भयको 

परलोक भय कहते हैँ ।।४०॥ यदि इस खोकमे जन्म हो तो अच्छा है, दुर्गतिमे मेरा जन्म न होवे 

इत्यादि खूपसे चित्तके आकुलित होना दी परलोक भय है ॥४१॥ मिथ्यादृष्टि जोवके ठेसा भय 

अवदय पाया जाता है, क्योकि इसका कारण एकमात्र मिय्याभाव है । किन्तु इससे विपरीत 

सम्यग्टष्टिकरे यह भय नही पाया जाता दै क्योकि दसके मिथ्याभावका ममाव हौ गया है ॥४२॥ 

मिथ्यारष्डि जीव अपनी आत्माको नही पहिचानता है, क्योकि वह एकमात्र मिथ्याभूमिमे स्थित 

है । वह मूखं मपनी आत्मको कमं भौर कर्मफल सूप हौ अनुभव करता है ॥४३॥ इसलिये 


लाटी संहिता ५५ 


अन्तरात्मा तु निर्भीक पदं निभंयमाधित । भीतिहेतोरिहावक्ष्यं मिध्याध्ान्तेरसम्भवात्‌ \॥४५ 
भिथ्याभ्रान्तियंदन्यत्र दशनं चान्यवस्तुनः । कथा रज्जौ तमोहेतो सर्पघ्यासाद््रवत्यधौ ॥४६ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्योतिर्यो वेच्यनन्यसात्‌ । स विभेति कुतो म्धायादन्ययाभवनादपि ॥८७ 
वेवनागन्तुका बाधा मलानां कोपतस्तनौ । भीति प्रागेव कम्पोऽस्या मोहाद्वा परिदेवनम्‌ ॥४८ 
उतल्लाघोऽहं भविष्यामि सामृनमे वेदना क्वचित्‌ \ मच्छेव वेदना भीतिश्चिन्तनं वा मृहुमृहु' ॥४९ 
अस्ति नूनं दुदृष्टे सा दृषटिदोषकहेदुत । नौरोगस्यात्मनोऽज्ञानाप्न स्यात्सा ज्ञानिनां क्वचित्‌ ॥५० 
पुद्गलाद्््रचिद्धाम्नो न मे व्यापि कुतो भयम्‌ । व्याधि सवं शरीरस्य नामूतस्येति चिन्तनात्‌ ५१ 
स्पशंनादीन्धियार्थेषु प्रत्युत्पन्नेषु भाविषु । नादरो यस्य सोऽस्त्य्थालिभको वेदनाभयात्‌ ॥५२ 
व्याधिस्थानेषु तेषृच्चर्नासिद्धो नादरो मनाक्‌ ! बाघाहैतोः स्वतस्तेषामामयस्थात्रिशेषत ।\५३ 
अत्राणं क्षणिकैकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत्‌ । नाशात्प्ागंशनाज्ञस्य त्रातुमक्षमतात्मन ॥५४ 

भीति प्रागंशनाशात्स्यादं शिनाश्न्नमोऽन्वयात्‌ । भिथ्यामात्नैकहेतुत्वान्तुनं मिथ्याहशोऽस्ति सा ॥५५ 
शरणं प्यंयस्यास्तद्कतस्यापि सदन्वयम्‌ 1 तमनिच्छन्निवान्न स त्रस्तोऽस्त्यत्राणसाध्वसात्‌ ॥५६ 





भ्रमिष्ठ पुरुषके समान वह्‌ निरन्तर ही भयाक्रान्त रहता है । ठीक ही है क्योकि अज्ञानी जीव मुग- 
तृष्णामे ही जर समज्न बैठता है ॥४४॥ किन्तु जो अन्तरात्मा है वह्‌ निर्भय पदको प्राप्त होनेके 
कारण सदा ही निर्भीक है, क्योकि भयकी कारणभूत भ्रान्ति इसके नियमसे पायी जाती है ॥४५॥ 
जो सन्य पदारथमे किसी अन्य पदाथंका ज्ञान होता है वहु मिथ्या भ्रान्ति कहलाती है । जैसे कि 
ज्ञानी जीव अन्धकारक कारण रस्सीमे सपंका निश्चय हौ जानेसे उरकर भागता है वैसेही 
मिथ्यादुष्टि भी मिथ्यात्वके कारण कमं मौर कमंफलमे आत्माका निर्य कर लेनेसे डरता रहता 
है ॥४६॥ किन्तु जो. स्वसवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योत्तिको अपनेसे अभिन्न जानत्ता है वह्‌ कैसे उर 
सकता है, क्योकि उसे ज्ञात रहता है कि कोई भी कायं अन्यथा नही हो सकता है ॥४७॥ 
त । 
टस वेदनाके पहले ही शरीरमे कम्प होने रुगत्ता है अथवा मोहुवश यह्‌ जीव विकाप करने कगता 
है इसीका नाम वेदना भय है ॥४८॥ मेँ नीरोग हो जाऊं, मुञ्चे वेदना कभी भीन हो इस प्रकारकी 
मूरच्छाका होना या इस प्रकार नारबार चिन्तवन करना ही वेदना भय है ॥४९५। वह्‌ वेदना भय 
मिथ्यादर्शनके कारण नीरोग मात्माका ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीवके नियमसे होता है। 
किन्तु ज्ञानी जीवके चह कभी भी नही पाया जाता ॥५०॥। ज्ञानी जीव विचार करता है कि आत्मा 
चेतन्यमात्रका स्थान है जो पुद्गरुसे भिल्न है इसलिये जब कि मुञ्ञे व्याधि ही नही तब भय कैसे 
हो सकता है । जित्तनी भी व्याधिर्या है वे सब शरीरमे ही होती है अमूतं आत्मामे नही ।५९१॥ 
जिसका स्पर्दान मादि इन्द्रियोके वत्तंमानकान्टीन भौर भविष्यतूकालीन विषयोमे आदर नही है 
वही वास्तवमे वेदनाभयसे निर्भीक है ।॥५२॥ सम्यग्दुष्टि जीवके व्याधियोके आधारभूत इन इन्द्रियो- 
के विषयोमे अत्यन्त अनादर भावका पाया जाना असिद्ध नही है, क्योकि वै स्वय वाघाकी कारण 
है इसलिये उनमे रोगसे कोई मेद नही ॥५३! जिस प्रकार क्षणिक एकान्त पक्षमे चित्तक्षण आदिकी 
र्ना नही की जा सकती उसी प्रकार नाशसे पूवं हौ अशीके नामको रक्षा करनेमे अपनी असमर्थता 
मानना भत्राणभय है ॥५४॥ परयायके_ नष्ट होनेके पटहे दी अन्वयरूपसे अशीके नारका होना 
अक्ताण भय है । इसका कारण मिथ्याभाव है इसलिये यह मिथ्याहष्टिके नियमपे होता है ॥५५॥ 
यद्यपि पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहती है तथापि अन्वयरूपसे एक सत्‌ ही श्षरणमूत है। किन्तु 


५६ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


सदरष्टिस्तु चिव ` स्वं क्षणे नष्टे चिदात्मनि \ पश्यस्च न्टमात्मानं नि्भ॑योऽत्राणभी तितः ॥५७ 
द्रव्यतः क्े्रतश्चापि कालादपि च भावत. । नात्राणमंशतोऽप्यत्र कुतस्तद्धुम॑हात्मन ॥५८ 
दुग्मोहस्योबयाद्‌वु दियंस्येकान्तादिवादिनः ! तस्यैवागुप्नि मीति" स्यार्नून नान्यस्य जातुचित्‌ ॥५९ 
असज्जन्म सतो नाशं मन्यमानस्य देहिन \ कोऽवकाश्ञस्ततो मुक्तिमिच्छातो गुप्निसाध्वसातु ॥६० 
सम्ग्ृष्टस्तु स्वं रूपं गुप वं वस्तुनो विदन्‌ । नि्भ॑योऽगुप्ठितो भीतेर्भोतिहैतोरसम्भवात्‌ ।६१ 
मृष्युः प्राणात्यय प्राणा. कायवागिन्दरियं मन । निश्वासोच्छावतमायुश्च दज्ञेते वावयविस्तरात्‌ ॥६२ 
तम्डीतिर्जीवितं भूयात्मामून्मे मरणं क्वचित्‌ \ कदा रेभे न वा दैवादित्याऽऽपि स्वे तनुष्यये ॥६३ 
नृनं तद्धी कुदृष्टीनां नित्यं तत्त्वमनिच्छताम्‌ ! अन्तस्तत्त्वेकवृत्ताना तद्धुोतिर्ञानिनां कुत पादय 
जीवस्य चेतना प्राणा ननं स्वात्मोपजोषिनो \ नायन्पूत्युरतस्तदडधो कुत स्यादिति पयतः \\६५ 
अकप्माज्जातमित्युच्चेराकस्मिकभयं स्मृतम्‌ \ तद्यथा वियु दादीनां पातात्यातोऽसुधारिणाम्‌ ।६६ 
भीति भू.याद्यया सौस्थ्यं माभ्‌ दौस्थ्यं कदापि मे \ इत्येवं मानसी चिन्तापर्याक्ुलितचेतसाम्‌ ॥६७ 
अर्थावाकस्मिकश्चान्तिरस्ति मिथ्यात्वक्षालिन । कुतो मोक्षोऽस्ति तद्धतेनिभोकिकपवच्युते" ॥\६८ 
निर्भकिकपदो जीवः स्यादनन्तोऽप्यनादिमान्‌ । नास्त्याकस्मिकं तत्र कुतस्तनौस्तमिच्छतः ।\६९ 





भिय्याटष्टि से स्वीकार नही करता इसलिये वह उत्राणभयसे चस्त हो रहा है ॥५६॥ 
यद्यपि चैतन्य अ।त्माका अपनी चैतन्यरूप पर्यायोकी अपेक्षा प्रति समय नाश हो रहा है। किन्तु 
सम्यग्ष्टिजीव इस बपेक्षासे आत्माका नाश मानता हुमा भी अत्राणमयपे निडर है ।1५७॥ यत्त 

द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भावको अपेक्षा वस्तु थोडी मी अरक्षित नही है अत्त महात्माोको मत्राण 
भय कंसे हो सकता है ॥५८॥ दर्धनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तवादसे मूढ है उसीके 
निष्वयसे अगुप्ति भय होता है किन्तु अन्यके (सम्यग्हष्टिके) एेसा भय कभी भी नही होता है 
॥५९॥ जौ प्राणी असत्‌का जन्म भौर सत्‌का नाश मानतां है वह्‌ अगुप्ति भयसे भले ही चुटकारा 
चाहता हो पर उसे उससे छुटकारा केसे मिरु सकता है ।।६०।। किन्तु सम्यग्हष्टि जीव वस्तुके 
स्वररूपको सदैव सुगुप्ति मानता है इसलिये उसके मयका कारण न रहुनेसे वह्‌ अगुप्ति भयसे 
निर्भय है ॥६१। प्राणोका वियुक्त होना ही मृत्यु है । विस्तारे प्राण प वचन, पाच इन्दर्यां 

म नासम ्वासोच्छवास गौर मामु एसे दस्‌ प्रकारके ददे है ६२ मेरा जीवन कायम रहे, मेरा 
मरण कमी न हो, देवव भी गे मृत्युको प्राप्त न हों इस प्रकार अपने शरीरके नाशके विषयमे 
मानसिक चिन्ताका होना मरणभय है ।।६३॥ तत्त्वको नही पहिचाननेवाङे मिथ्यादृष्टियोको सदा 
ही इस प्रकारका मृत्यु भय बना रहता दै किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्ततत्वमे रीन है एेसे ज्ञानियोको 
मृत्यु मय कैसे हो सकता दै ॥६४॥ जीवके चेत्तना ही प्राण ह ओर वह॒ चेतना भात्माका उपजीवी 
गुण है । वास्तवमे मृदु होती ही नही अत इस प्रकारका जो अनुमव करता है उसे मृत्यु भय कंसे 
हौ सकता है ॥६५॥ जो भय अकस्मात्‌ उत्यन्त होता है वह आकस्मिक मय माना गया है! जैसे कि 
बिजली आदिके गिरनेसे प्राणियोका मरण हो जाता है एेसे समयमे आकस्मिक मय होता है ॥६६॥ 


म सदा स्वस्थ रहं अस्वस्थ कभी न हों इस प्रकार व्याकु चित्तवालेके जो मानसिक 
चिन्ता होती है वहु भाकस्मिक भय दै ॥६७॥ वास्तवमे आकस्मिक भय मिथ्यादृष्टियोके ही होता 
है । एेसा जीव निय पदसे च्युत रहता ह इसलिये इसे माकस्मिकमयसे मुक्ति कैसे मिल 
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सकती है ९८ वास्तवमे यदह जीव निर्भीक पदमे स्थित है, मादि ओर भन्तसे रहित दै। 


लाटीसहिता ५७ 


कादक्षा भोगाभिलाष स्यात्ते मुस्यक्रियासु वा \ कमणि तत्फले स्ात्म्यमन्यदृष्टिप्रश्ंसनम्‌ ॥७० 
हषो फारुचितेषच्चैरुटेगो विषयेषु य । स स्याद्धोगाभिलाषस्य लिद्धंस्वेष्टाथेरञ्जनात्‌ ॥\७१ 
तद्यथा न रतिः पक्षे विपक्षे वारति विना \ नारतिर्वा स्वपक्षेऽपि तद्विपक्षे रति विना ॥७२ 
शीतदवेषी यथा कश्चि दुष्णस्यशं समीहते । नेच्छेदनुष्णंसंस्पशेमुष्णस्पर्शाभिलाघुक \\७३ 

यस्याऽस्ति कादक्षितो भावो नूनं मिथ्याहगस्ति सः । 

यस्य नास्ति स सहष्टिः युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥\७४ 
आस्तामिष्टाथंसंयोगोऽमुत्रभोगाभिलाषत । स्वार्थसार्थेकसंसिदधिनं स्याघ्नामेहिकापि सा १७५. 
निस्सारं प्रस्फुरत्येष मिथ्याकर्मेकपाकतः । जन्तोरन्मत्तवच्चापि वाद्धंवातोत्तरङ्गवत्‌ \\७६ 
ननु कायंसनुदश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते । भोगाकाडक्षा विना ज्ञानी तत्कथ व्रतमाचरेत्‌ ७७ 
नासिद्धं बन्धमात्रत्वं क्रियाया. फरमदयम्‌ ! श्रुभमात्र श्ुभायाः स्यादश्चुभायश्वा्ुभावहम्‌ ।॥७८ 
त चाऽऽकञडक्यं क्रियाऽप्येषा स्यादबन्धफला क्वचित्‌ । दश्ंनातिज्ञयाद्धेतोः सरागेऽपि विरागवत्‌ ॥\७९ 
सरागे व्रीतरागे वा नूनसौदयिको क्रिथा \ अस्ति बन्धफलावश््यं मोहस्यान्यतमोदयात्‌ ११८० 
न च वाच्यं स्यात्सदृदृष्टिः कथि सपरल्ापराघतः ! अपि चन्धफलां कुर्यात्तामबन्धफलां विदन्‌ ॥८१ 





उसे किसी भी प्रकारका आकरिमक भय नही है । जब यह्‌ बातत है तब इस पदको चाहुनेवारेको 


- आकरिमक भय कंसे हौ सकता है ॥६९] त्रतादिक क्रियाभोको करते हुए उनसे परभवके चये 
भोगोकी अभिलाषा करना, कमं ओर कर्मके फलमे भत्मीय भाव रखना भौर 1 


प्रासा करना काक्षा है ।७०। इन्दरियोके लिए अरुचिकर विषयोमे जो तीनत्र उद्वेग होता है 
वह्‌ भोगाभिलाषाका चिह्व है, क्योकि अपने लिए इष्ट पदार्थोमि अनुराग होनेसे ही एसा होता 
है ॥७१॥ जसे स्वपक्षमे जो रति होती है वह्‌ भी विपक्षमे अरति हुए विना नही होती वैसे 
ही स्वपक्षमे जो भरति होती है वहु भी उसके विपक्षमे रति हुए विना नही होती ॥७२॥ जैसे 
कि शीत स्पशंसे देष करनेवाला व्यक्ति ही उष्ण स्पर्शको चाहता है, क्योकि जो उष्ण स्पर्हको 
चाहता है वह्‌ भीत स्पर्शको नही चाहता है ।७२॥। इस प्रकारका काक्षारूप भाव जिसके है वह्‌ 
नियमसे मिथ्याहष्टि है ओर जिसके एसा भाव नही है वह्‌ सम्यग्ष्टि है यह्‌ बात्त युक्ति, अनुभव 
ओर आगमसे जानी जाती है ॥७४]॥ भोगाभिकाषासे परभवमे इष्ट पदार्थोका सयोग होना तौ 
दूर रहा किन्तु इससे एेदिक पदार्थोकी भी सिद्धि नही होती है ।॥७५॥ जैसे किसी उन्मत्त 
पुरुषके मनमे व्यथं ही नाना प्रकारके विकल्प उठा करते हुँ या समुद्रमे वायुके निमित्तसे 
व्यथं ही नाना प्रकारकी तरगें उठा करती वैसे ही इस जोवके मिथ्यात्वक्मंके उद्यसे 
यह भोगाभिलाषा व्यथं ही उदित होती रहती है ॥७६॥ रका--जव मन्द पुरूष भी का्यंका 
निश्चय क्ये विना प्रवृत्ति नही करता है तव फिर ज्ञानी पुरुष भोगाकाक्षाके विना त्रतोका 
माचरण केसे कर सकता ह ।७७॥ क्रियाका फल एकमात्र बन्ध है यह्‌ बातत भी असिद्ध नही है, 


क्योकि शुम क्रियाका फल्‌ शुभ है गौर अशुभ क्रियाका फल अशुभ है ।॥७८॥ यदि कोई एेसी 
आराका करे कि सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे वीत रागके समान किसी सरागीके भी यह क्रिया चन्ध 


फलवाटी नही होत्ती है, सो एेसी आका करना भी ठीक नही है ।॥७९॥ चाहे सराग हो चाहे 

वीतततरागी हो दोनोके क्रिया मौदयिकी ही होती है, इसिये जब तक मोहनीयकी किसी एक 

परकृत्तिका उदय रहता है तबतक क्रियाका फल नियमसे बन्ध ही है ॥८०॥] यह्‌ कहना भी ठीक 

नही हे कि कोई मी सम्यण्दष्टि जीव बुद्धिके दोषसे वन्ध फरवाली क्रियाको यहं जानकर ही 
८ 


५८ श्रावकफाचार-सप्रह्‌ 


यत प्रज्नाविनाभूतमस्ति सम्यध्व्ञेषणम्‌ । तस्यान्चाभावतो नूनं कुतस्त्या दिव्यता दृश्च ॥८२ 
नेवं यत सुसिद्धं प्रागस्ति चानिच्छित क्रिया । श्ुभावाश्चाशचुभायाश्च को विशेपो विद्ञेवभाक्‌ 1८३ 
नस्वनि्टा््तंयोगरूपा सानिच्छत क्रिया । विशष्टे्टा्येसयोगरूपा सानिच्छत कथम्‌ ॥८४ 
तत्क्रिया रतरूपा स्यादर्था्ानिच्छतं स्फुटम्‌ । तस्या स्वतन्त्रसिदधस्वात्सिद्धं कतुंत्वमयंसात्‌ ५८५ 
नैवं ययोऽस्त्यनिष्टायं सवं कर्मोदियातमक । तस्मा्नाकादक्षतेऽन्नानी यावत्कमं च तत्फलम्‌ ।८६ 
यत्पुन" कश्चि दिष्टार्योऽनिष्टायंः कश्चिदथंसात्‌ । तत्सवं दृषटिवोपत्वात्पीतशचद्धुषवलोकवत्‌ ॥८७ 
दुग्मोहस्थात्यये दृष्टि" साक्षादमूतायंदक्षिनी । तस्यानिष्टेस्त्यनिष्टायंवुद्धि कमंफलात्मके ॥८८ 

न चासिद्धमनिष्टत्व फमंणस्तत्फलस्य च 1 सवतो इं खहैतुत्वाद्‌ युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥८९ 
अनिष्टायंफलत्वात्स्यावनिष्टर्या प्रतक्रिया । दु्टकार्यानुश्पस्य हतोदु्टोपदेशवत्‌ ११९० 

अथासिद्ध स्वतन्त्रत्वं क्रिपायाः फ्मण फरात्‌ 1 ते फर्मोदयदधेतोस्तस्याखख सम्भवो मत ॥९१ 
याषदक्षीणसोहस्य क्षीणमोहस्य चारभन \ यावत्यस्ति क्रिया नाम तादत्यौदयिको स्मृता ॥\९२ 
परुषं न यथाकामं पुंस कर्मोदित प्रति । न परं पौरुषपिक्षो दैवपेक्षो हि पौरष ।९३ 


करता है कि उसका फन मवन्ध टै, क्योकि दक्के सम्यक्‌ विदोषण प्रज्ञाका (स्वानुमूतिका) अविना- 
भावी है उसके विना सम्यग्दर्शानमे दिव्यता कंसे मा सकती ह ॥८१-८२॥ समाघान -एेमा कटुना 
ठीक नही है, क्योकि यह्‌ पटले हौ अच्छो त्तरह्‌ सिद्ध कर माये है कि विना इच्छाके ही सम्यग्दुष्टिके 
क्रिया होती है । फिर इसके शुभ क्रिया मौर अशुभ क्रियाकौ क्या विरोषत्ता शेष रही भर्थाव्‌ कछ 
भी नही ॥८३॥ शका--जो क्रिया मनिष्ट अर्थक्रा सयोग करनेवाली ह वह्‌ तो नही चाहनेवालेके 
भीदो जाती है किन्तु जो विरिष्ट भौर इष्ट पदायंका सयोग रूप है वह्‌ नही चाहनेवालेके केसे 
हो सकती है ? ॥८४॥ उदाह्रणाथं व्रतरूप जो समीचीन क्रिया है वहु वास्तवमे विना चाहनेवाले 
पुरुषके नही होती । उसके करेमे व्यक्ति स्वतन्त्र है इसक्तिए्‌ कोई उसका कर्ता दै यहं वात सिदध 
होती है ॥८५॥ समाघान--एसा कहना ठीक नही है, क्योकि कर्मके उदयरूप जो कुछ भी है वह्‌ 
सव अनिष्ट अथं है, इसलिये जितना कमं ओर उसका फल है उसे ज्ञानी पुरुप नही चाहता ह 
॥[८६॥ ओर प्रयोजनवश्च हमे जो कोई पदां इष्टरूप ओर कोई पदाथं अनिष्टरूप प्रतीत होता 
है सो यह्‌ सव दृष्टि दोषसे ही प्रतीत होता है । जेसे कोई टष्टि दोषसे सुक्ल शखको पीला देखत्ता 
है वैसे ही हृष्टि दोषसे पदायेनि दइष्टानिप्ट कपना हमा करतती है ।॥८७॥ किन्तु दर्शनमोहनीयका 
नादा हौ जानेपर जो पदाथं जैसा है उमे उसौ रूपसे साक्षात्‌ देखनेवाी टष्टि हो जाती है । 
फिर उसकी अनिष्टरूप कर्मके फलमे अनिष्ट पदाथंरूप ही वुद्धि होती है ॥८८॥ कमं ओर उक्षका 
फल अनिष्टरूप है यह्‌ बात भसिद्ध भी नदी है, क्योकि कमं भौर कर्मका फल सवंथा दु खका 
कारण ह इसलिये इनका अनिष्टरूप होना युक्ति, अनुभव गौर ञआगमसे सिद्ध है ॥८९॥ जैसे 
दुष्ट उपदेशक समान जिस दृष्ट हेतुसे दुष्ट कायंको उत्पत्ति होती है वह दुष्ट ही कहा जाता है । 
केसे ही त्रत क्रियाका फर अनिष्ट ह इसलिये वह्‌ अनिष्टाथं ही है ॥९०} यत्त क्रिया कमका 
फर ह इसलिये उसे स्वतन्त्र मानना ठीक नही हे, क्योकि कर्मोदयखूप हैतुक विना क्रियाकी 
उत्पत्ति होना असम्भव हूं ॥९१॥ चाहे अक्षीणमोह आत्मा हौ मौर चाहे क्षीणमोह इन दोनो 
जितनी भी क्रिया होती है वह्‌ सव भौदयिको ही मानी गयी है ॥९२्‌॥ स 
जीवका पुरुषां कर्मोदयके प्रति इच्छानुसार नही होता भौर वह केवल पुरुषार्थकी 


लाटीसहितां ५९ 


सिद्धो नि काडक्षितो ज्ञानी करर्वाणोऽप्युदितां क्रियाम्‌ । 

निष्कामतः त कमं न रागाय वि रागिणाम्‌ ॥९४ 
नाशडक्ष्य चास्ति नि काडःक सामान्योऽपि जन क्वचित्‌ । हितो करुतश्ि दन्यत्र ददंनातिश्ायादपि ९५ 
यतो नि काडक्षिता नात्ति न्यायात्सटशषंन धिना \ नानिच्छास्त्यक्षजे सौख्ये तदत्यक्षमनिच्छतः ।\९६ 
तदत्यक्षसुख मोहान्मिथ्यादृष्ट स नेष्यति ! दुग्मोहस्य तथा पाकलाक्तेः स्धूावतोऽनिन्ञम्‌ ॥९७ 

उक्तो नि काडक्षितो भाषो गुणौ सदश्चंनस्य वै । 

अस्तु का नः क्षतिः प्राक्‌ चेत्परोक्षाक्षमता मता ॥९८ 
अथ निविचिकित्साख्यो गुण" संलक्ष्यते स य । सटश्षंनगुणस्योच्चेगुंणो युक्तिवक्षादपि ॥९९ 
आत्मन्यात्मगुणो्कषंबुद्धया स्वात्मप्रक्ं सनात्‌ \ परत्राप्यपकरषेषु बुद्धिविचिकित्सा स्ता ॥१०० 
निष्क्रान्तो विचिकित्साया प्रोक्तो निर्विचिकित्सकः । गुण सदश्षंनस्पोर्चंर्वक्षये तल्लक्षणं यथा १०१ 
ुरदेवाददु.खिते पुंसि तीव्रासाताघुणास्पदे । यन्नासुयापरं चेतः स्मरतो निविचिकित्सकः ॥१०२ 
नेतत्तन्मनस्यज्ञानमस्म्यह सम्पदा पदम्‌ । नासावस्मत्समो दीनो वराको विपदा पदम्‌ ।\१०३ 
्रत्युत ज्ञानमेवैतत्तत्र कमंविपाकजा । प्राणिन सहश्ञः सवे त्रसस्थावरयोनयः ॥॥१०४ 
यया हाबभेकौ जातौ शद्रिकायास्वयोवरात्‌ । श््रावश्रान्तितस्तौ दौ कृतो भेयो भ्मात्मना ॥१०५ 


अपेक्षासे होता हो सो बात्त नही है किन्तु वह (क्रिया) अवद्य ही देवकी अपेक्षासे होता है ॥९३॥ 
इससे सिद्ध हुभा कि ज्ञानी पुरूष कर्मोदय जन्य क्रियाक्रो करता हुमा भी काक्षारदहित है, क्योकि 
विरागियोका बिना इच्छके किया हुभा कायं रागके लिए नही होता ॥९७]। यदि कोई एेसी 
आशका करे कि सम्यग्दश्षंन रूप अतिशयके बिना भी किसी अन्य कारणसे सामान्य जन भी कही- 
पर काक्षारहित्त हो जाता है सो एेसी आका करना भी ठीक नही है, क्योकि न्यायसे यह्‌.नात 
सिद्ध है कि सम्यग्दशेनके बिना नि काक्षित गुणनही हो सकता दहै) कारण किं नो अतीन्द्रिय 
सुखको नही चाहता उसकी इन्द्रियजन्य सुखमे अनिच्छा नही हौ सकती ॥९५-९६॥ उस अती- 
न्दरिय सुखको मोहवरा मिथ्याजीवं नही चाहता, क्योकि उसके दरंनमोहनीयकी पाकराक्ति 
सदैव उसी प्रकार पायी जाती है ।॥९७॥ इस प्रकार नि काक्षित भावका निर्देश किया जो नियमसे 
सम्यग्द्रंनका गुण है । यदि यह सम्यग्दशंनके पहले होता है एसा माना जाय तो एेसा माननेमे 
हमारो क्या हानि है क्योकि प्रत्येक बातत परीक्षा करके ही मानी जाती है ॥९८॥ अब निि- 
चिकित्सा नामका जो गुण है उसका लक्षण कहते ह । यह युक््िसे भी सम्यग्दर्शनका उत्कृष्ट 
गुण सिद्ध होत्ता है ॥९९॥ अपनेमे अपने गुणोके उत्कषंकी बुद्धिसे पनी प्रशसा करना मौर दसरो- 
के अपकषंकी बुद्धि रखना विचिकित्सा मानी गयी रहै ॥१००। जो इस प्रकारकी विचिकित्सासे 
रहित है वहं सम्यग्दशंनका सर्वोत्तिम निविचिकित्सक नामकं गुण कहा गया है 1 अब इसका लक्षण 
कहते हं ॥१०१॥ यथा-जो पुरुष दर्देवके कारण दुःखित हो रहा है गौर तीत्र अमाताके कारण 
जो घुणास्पद है उसके विषयमे असूयारूप चित्तका नही होना ही निविचिकित्सक गुण माना गया 
है ॥१०२॥ मनमे एेसा अज्ञान नही होना चाहिये कि मेँ सम्पत्तियोका घर हँ ओर यह दीन गरीब 
विपत्तियोका धर है । यह हमारे समान नही हौ सकता ॥१०३॥ किन्तु इसकं विपरीत्त मनमे 
एेसा ज्ञान होना चाहिये कि कमं विपाकसे जित्तत्ते भी प्राणी चरस ओर स्थावर योनिमेरहवे सव 
समान हैँ ॥|१०४॥ जैसे श्रीके उदरसे दो बारुक पैदा हुए । वे दोनो वास्तवमे शूद्र हैं । किन्तु 


६० ध्रावकाचार-सग्रह 


जे जवारवज्जीवे याचर्कर्मा्ुचि स्फुःम्‌ महं ते चाविरोषादरा नूनं कमंमलोमसा 1\१०६ 

मस्ति सदृर्शनस्यासो गुणो निविचिकित्सक । यतोऽवश्यं स तच्रास्ति तस्मादन्यन्न न क्वचित्‌ \\१०७ 
कमपर्यायमाघ्रषु रागिण स कुतो गुणः \ सष्टशेवेऽपि समोहाद्‌ थोरेक्योपलस्ितः ॥१०८ 
शत्युक्तो युक्तिपुर्वोऽसौ गुणः सहुशंनस्थ य । नाविवक्षोऽपि दोषाय विवक्षो न गुणाप्ये ५१०९ 
मस्ति चामूढदष्टिः सा सम्यग्दश्ंनक्ञाछिनी । ययाऽलडकृतमात्रं सद्धाति सदशन नरि ॥११० 
अत्वे तरवद्धान मूढदृ्टि र्वलक्षाणात्‌ । नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यात सोऽस्त्यम्‌ढहक्‌ १११ 
भस्त्यसद्धेतुदष्टन्तेमिथ्या्थं साधितोऽपरे 1 नाप्यल त्र मोहाय दृ ग्मोहृस्योदयक्षते ॥११२ 
स्षमान्तरितदररायं दितेऽपि कुदष्टिभि । नात्पश्रुत समुद्यत क पुनव दबहुभुतः ११३ 
जयभिसेऽपि ततरोच्चे सम्यग्दषटेनं मूढता । स्यूरानन्तरितोपात्तमिच्यार्येऽस्य कुतो चरम. ॥॥१९४ 
तद्यथा ौक्षिको रूढिरस्ति नाना विकल्पसात्‌ । नि सारेराश्निता पुभिरथानिष्टफलप्रदा ॥११५ 
अफ! कुफला हेतुशुन्या योगावहारिणी । वृस्त्याज्या लौकिकी रूटि कैच ददष्कमंपाकत- ॥११६ 
अवेवे देवबुदधि स्थादधमे घमधीरिह्‌ । मगरो गरवुद्धिर्था स्याता देवविमूढता 1११७ 
कुदेषाराघनां कुयदिहिकभनेयसे कुधो । मृषालोकोपचारत्वादश्रेया रोकम्‌ढता ॥११८ 


श्रमात्मा उनमे मेद करने लगता है | वैसे ही प्रकृतमे जानना चाहिए ॥१०५॥ जैसे जलमे काई 
होती है ठीक वैसे ही जीवमे जव तक अशुचि कर्मं मौजूद है ततव तक मै मौर वे सव ससारी जीव 
सामान्यरूपसे क्मोति मेले हो रहे है ।।१०६॥ यहं निधिचिकित्सा सम्यग्दशंनका एक गुण है क्योकि 
वह्‌ सम्यग्दर्शनके होनेपर ही होत्ता है उसके विना गौर करिसीके नही होता ॥१०७॥ किन्तु जो 
कैव क्मकी पर्यायोमे अनुराग करता है उसके वहु गुण केसे हौ सक्रता रै, क्योकि कर्मकृत 
पर्याय यद्यपि सतूसे भिन्न है तो भी मिथ्यादुष्टि जीव मोहवश उन दोनोको एक समक्न वेग है 
॥१०८॥ इस प्रकार युक्तिपूरवंक जो यह्‌ सम्यण्दर्होनका गुण कहा गया है उसकी यदि अविवक्षा 
कर दी जाय तो कोई दोष नही है भौर विवक्षित रहूनेपर कोई छाभ तही है ।॥ १०९ वहं अमूढ- 
दृष्टि सम्यग्दर्शनसे सुशोभित मानी गर है जिस्तके होनेपर इस जीचके सम्य्दर्दान चमक उठता 
है ११०] अतत्त्वमे तत्तवका श्रद्धान करना यहु अपने लक्षणके अनुसार मूढदुष् दै । यहु जिस 
जीवके नही होत्ती है वह भमूढद्‌ष्टि कहलाता है ॥१११॥ दूसरे दर्शनवालोने मिथ्या हतु भीर 
दष्टान्तो द्वारा मिथ्या पदाथंकी सिद्धिकी ह वह मिथ्या पदाथं सम्यग्दुष्टिके दर्दानमोहनीयका 
उदय नही रहनेसे मोह पैदा करनेके लिये समथं नही होता ॥११२॥ मिथ्यादष्टियोके द्वारा सूक्ष्म, 
मन्तरित ओर दूरवर्ती पदा्ोकि दिखकाये जानेपर भी उनमे अल्यश्रुत ही जब मोहित नही होता 
तब जो बहुत ह वहं मोहित ही केसे होगा ॥११३॥ इस प्रकार इन . सुकषम आदि अथमिसोमे 
मी जव सम्य्दुष्टिके मूढता नही होती तन फिर स्थूल, समीपवर्ती भौर उपात्त मिथ्या अरथोमि 
इसे केसे श्रम हो सकता ह्‌ ।॥११९४॥ उदाहरणाथं--लोकिकौ रूढि नाना प्रकारकी है, जिसे निसार 
पुरुषोने भश्रय दे रखा ह, जिमका फर अनिष्ट ह ॥११५॥ जो निष्फल हँ, खोटे फल्वाटी द 
जिसकी पुष्टिमे कोई समुचित हतु नही मिलता ओर जोनिरथंकहे तो भो कितने ही पुरुष खो 
क्के उदयसे उस छीकिकी रूटिको छोडनेमे कठिनत्ताका अनुभव करते हं ॥११६॥ जीवके 
अदेवमे देववुद्धि, मधमंमे घरमबुद्धि ओर अगुरुमे गुरुवुद्धि होती दै वहु देवविमूढता कही जा 

है ॥११७॥ मिथ्यादृष्टि जीव देहिक सुखके लिये करदेवकी माराधना करता है । यह्‌ क्षूडा खोकाचार 


लाटीसंहिता ६१ 


अस्ति श्नद्धानमेकेषां लोकरूढिवृक्षादिह \! घनधान्यप्रदा नूनं सम्यगाराधिताभ्बिका ॥११९ 

अपरेऽपि यथाकामं देवानिच्छन्ति ईधिय ! सदोषानपि निर्दोषानिव प्रज्नापराघन १२० 
नोक्तस्तेषां समुरेशः प्रसद्धादपि सद्धतः । ङुन्धवर्णो न कुर्यादवे निस्सारं प्रन्थविस्तरम्‌ ॥१२१ 
अधर्मस्तु फुदेवाना यावानाराघनोचमः । ते प्रणोतेषु धर्मेषु चेष्टा बाक्काथचेतसाम्‌ ॥१२२ 

कुगुरं कुत्सिताचार. सशत्थ सपरिग्रह॒ 1 सम्यक्त्वेन ब्रतेनापि युक्तः स्यात्सवगुरयंत १२३ 
अनोहेशोऽपि न भेयान्सवंतोऽतीव विस्तरात्‌ ! आदेथो विधिरत्रोक्तो नादेयोऽनुक्त एव स ॥१२४ 
दोषो रागादिचिद्भाव स्यादावरणं च कमं तत्‌ \ तयोरभावोऽस्ति निःशेषो यत्रासौ देव उच्यते १२५ 
अस्त्यत्र केवलं लानं क्षायिक दश्ष॑नं सुखम्‌ \ वीयं चेति सुविल्यातं स्यादनन्तघदुष्टयम्‌ ५१२६ 

एको देवः स सामान्याद्‌ द्विघाभ्वस्थाविजेषत \ संख्यघा नामसंदर्भाद्‌ गुणेभ्य स्यादनन्तधा ।॥१२७ 
एको देव स द्रव्यार्थास्सिद्ध श्रुद्धोषरुख्धितः \ अहछिति च सिद्धश्च पर्यायार्थादद्विघा सतः ॥१२८ 
दिव्यौदारिकदेहस्यो धौतघातिचतुष्टयः । ज्ञानहग्बीयंसौख्याढय' सोऽहुन्‌ धर्मोपदेशक ॥१२९ 
मत्तिमहेनिमभूक्तो लोको छोकाग्रसंस्थितः । ज्ञानाध्गुणोपेतो निष्कर्मा सिद्धसंज्ञकः ॥१२० 
अहंल्लिति जगत्पूज्यो जिनः कर्मारिश्लातनात्‌ । महादेवोऽधिदेवत्वाच्छङ्कःरोऽभिसुख।वहात्‌ ।॥१३१ 


है उत्तः छोकमूढता अकल्याणकारी मानी गई ह ॥११८॥ लोकमृढतावशय किन्ही पुरुषोका एेसा 
श्द्धान है कि अम्बिकाकी अच्छी तरह आराधना करनेपर वह्‌ धन-घ।स्य देती है ॥११९॥ 


इसी तरह अन्य मिध्याहष्टि जीव भी भनज्ञानवश सदोष देवोको भी निर्दोष देवोके समान 
इच्छानुसार मानते है ॥१२०॥ प्रसगानुसार सुसगत होते हुए भी उपकर निर्देश यर्हापर नही किया 
है, क्योकि जिसे चार अक्षरका ज्ञान है वहु निष्प्रयोजन ग्रन्थका विस्तार नही करता ॥१२१॥ 
कुदेवोको आरांघनके लिये जित्तना भी उदयम ह वह्‌ भौर उनके द्वारा कहै गये घर्मंमे वचन, 
काय भौर मनकी प्रवृत्ति यह सब अधमं है ॥१२२॥ जिसका आचार कृत्सिति है जो शल्यं ओर 
परिग्रह सहित हे वह कुगुर है, क्योकि सद्गुरु सम्यक्व ओर त्रत इन दोनोसे युक्त होता ह ॥१२३॥ 
इस विषयमे भी अत्यन्त विस्तारसे क्िखना सर्वथा उचित नही हे, क्योकिं जो विधि अदेय ह 
वही यहां कही गयी हौ भौर जो अनादेय ह वह्‌ कही ही नहो गयी है ॥१२४॥ रागादिक। पाया 
जाना यह्‌ दोष है भौर ज्ञानावरणादि ये कमं हँ जिनके इन दोनोका सवंथा अभावहो गया हं 
वह्‌ देव कहा जाता है ।॥१२५। उसके केवलज्ञान, क्षायिक दइनि, क्षायिक सुख गौर क्षायिक वीयं 
यह सुविसख्यात्त अनन्तचतुष्टय होता है ॥१२६॥ दरव्याथिकनयकी अपेक्षा वह्‌ देव एक है, अवस्था 
विशेषक अपेक्षा च संख्यात प्रकार 
अपेक्षा अनन्त प्रकारका है ॥१२७॥ शुद्धोपरुब्धिरूप अपेक्षासे वह्‌ देव एक 
प्रकारका माना गया ह ज हे मौर पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासं मरहन्त गौर सिद्ध इस तरह दो प्रकास्फा 
माना गया है ॥१२८॥ जो दिव्य गौदारिक देहमे स्थित है, चायो घातिया कर्मोसे रहित है, त्ान- 
दर्शन, वीयं ओर सुखसे परिपणं है भौर घमा उपदेश देनेवाका है वह्‌ अरहन्तदेव है ॥१२९॥ 
जो मूतंशरीरसे रहित है, सम्पूणं चर ओर अचर पदार्थोको युगपत्‌ जानने ओर देखनेवाखा ह 
खोकके जग्रमागमे स्थित्त है, ज्ञानादि आठ गुण सहित है गौर ज्ञानावरणादिक माठ कर्मसि रहित 
है वह्‌ सिद्ध देव है ॥१३०॥ 


यह्‌ देव जगत्‌ पूज्य है इसलिए अहत्‌ कहलाता है, कर्मरूपी शतरुमोका नाश फर्‌ दिया 


६९ श्रावकाचार-संगरह 


विष्णुज्ञनिन सर्वाय विस्तृतत्वात्कथश्चन । ब्रह्मा बह्यज्रूपत्वाद्धरिदुं खापनोदनात्‌ ॥१३२ 
§त्यायनेकनाम।पि नानेकोऽस्ति स्वलक्षणात्‌ ! यतोऽनन्तगुणात्मेकद्रण्यं स्यात्सिद्धसाधनात्‌ ॥१३३ 
चलुविंशषतिरित्यादियावदन्तमनन्तता । तदहूत्वं न दोषाय रेवत्वेकनिषत्वत ११३४ 
प्रदीपानामनेकत्वं न प्रदीपत्वहानये । यतोऽत्रकविधत्वं स्याघ्र स्याघ्नानाप्रकारत ॥९३५ 

न चाऽऽङ्ाइक्यं ययाख्य नामतोऽप्यस्त्वनेकधा । न्यायादेकगुणं चैक प्रत्येकं नाम चैककम्‌ ।१३६ 
नामतः सवतो ुश्यं सस्यातस्यैव सम्भवात्‌ । अधिकस्य ततो वाचा ष्यवहारस्य दर्हनात्‌ ॥१३७ 
वृद्धे प्रोक्तमत सूत्रे छस्व वागतिवति यत्‌ । ह्ावशाद्खाद्ध बाह्यं च भुतं स्थलायंगोचरम्‌ \\१३८ 
फृत्स्नकमशयाज्जान क्षायिक वनिं पुनः । अत्यक्ष घुखमामोत्यं वीयं चेति चतुष्टयम्‌ ॥१३९ 
सम्यक्त्वं चेव सुकष्मत्वमष्याबाधगुण स्वतः । अस्त्यगुरलघुत्व घ सिद्धे चाष्टगुणा स्मृताः ॥१४० 
एत्याद्यनन्तधर्माहय. कर्माष्टकविवजितः । मुक्तोऽष्टदश्ञभिदेषिर्देवः सेष्यो न चेतर १४१ 
अ्थद्गुर्‌ सर एवास्ति धेयोमारगोपदेक्षरु ! भगवास्तु यत साक्षान्नेता मोक्षस्य कत्म॑न ।११४२ 
तेभ्योऽर्बागपि छषयस्यरूपा त॒ब्रूपधारिणः । गुरव स्युगु रोर्यायानपापोऽवस्थाविक्तोषभाक्‌ ॥१४३ 





है इसलिए जिन कहुलाता है, सन देव इससे नीचे ह इसलिए महादेव कहलातता है, सुख देनेवाला 
है इसलिए शकर कहरात्ता है ॥१३१॥ ज्ञान द्वारा कथचित्‌ सब पदार्थोमे न्याप रहा है इसलिए 
विष्णु कहखाता है, ्रह्यके स्वरूपका ज्ञाता है इसक्िए ब्रह्मा कहकात्ता है मौर दु खोका हरण 
करनेवाला है इसक्िएि हरि कहकात्ता है ॥१३२॥ इस प्रकार यद्यपि इ सके अनेक नाम ह तथापि 
वह्‌ भपने लक्षणकी अपेक्षा अनेक नही है, क्योकि वह॒ साघनोसे भले प्रकार सिद्ध भनन्तगुणात्मक 
एक ही द्रव्य है ॥१३३॥ यद्यपि चौबीस तीर्थकरोसे केकर भन्ततक विचार करनेपर व्यक्ति रूपसे 
देव अनन्त हँ तथापि वह्‌ देवोका बहुत्व दोषाधायक नही है, क्योकि इन सबमे एक प्रकारका ही 
देवत्व पाया जाता है ॥१३४॥ जिस प्रकार दीपक अनेक हैँ तो भी उससे प्रदीप सामान्यकी हानि 
नही होती, क्योकि जितने भी दीपक होते ह वे सब एक ही प्रकारके पाये जते हँ नाना प्रकारके 
नही । उसी प्रकार व्यक्ति रूपसे देवोके अनेक होनेपर भी कोद हानि नही है, क्योकि देवत्व 
सामान्यकी पेक्षा सब देव एक है ॥१३५॥ यदि कोई एेसी आक्षका करे कि नामकी अपेक्षा क्रमते 
देवके मनन्त मेद रहे आवै, क्योकि न्यायानूसार एक एक गुणकी अपेक्षा एक एक नाम रखा जा 
सकता है सो एेसी आडाका केरला भी ठीक नही है, क्योकि इस प्रकार नामकी अपेक्षा देवके मुख्य 
रूपसे सख्यात भेद ही सम्भव ह, क्योकि वचन व्यवहार इससे धिक नही दिखाई देता है 
॥१३६-१३७॥ इसीसे पूर्वाचायोनि सूत्रमे यह्‌ कहा है कि तत्तव॒ वचनके अगोचर ह ओर बारह 
अग तथा अग बाह्यरूप श्रुत स्थूल अर्को विषय करता है ॥१३८॥ सम्पूणं कमकि क्षयसे सिद्धके 
ये आठ गुण होते त ज्ञान, क्षायिक दर्षान, तीन्दरिय सुख गौर भत्ता उतयत्न 


वीर्य--ये चर अनन्तः ह।। कै सिवाय सम्यक्त्व, युष्ष्मत्व, अव्यावाध्‌ 
अगुरु ये चार गुण मौर ॥९४०॥ इस प्रकार जौ ज्ञानादि अनन्ते घमंसि युक्त है, भाठ 
न मुक्तं दोषोसे रहित [१४८१॥ 


नुह हु, वही मोक्ष मार्गका उपदेशक है, वही भगवान्‌ है 1 
साक्षात्‌ नेता है ॥१४२॥। इन भरहत भौर सिद्धोसि नीचे भौ जो मल्पज्ञ है मार्‌ उह सम 
व वीतसगत्व मौर हितोपदेशित्वको घारण करनेवाले है वे गु ह, वयोकि इनम 


लादीसहिता ६३ 


अस्त्थवस्थाविशेषोऽतर युक्तिस्वाचुभवागमात्‌ । शेषसंसारिजीवेम्धस्तेषामेवातिश्ायनात्‌ ॥१४४ 
भाविनैगसनयापत्तो भृष्णुस्तद्वानिवेष्यते \ अव्य भावतो व्याप्ते सदुावरात्सिद्धसाधनात्‌ ॥१४५ 
अस्ति सदशन तेषु भिण्याकर्मोपन्ान्तित । चारित्रं देशतः सम्यक्‌ चारित्राचरणक्षते. ॥१४६ 
तत सिद्धं निसर्ग श्रुदधस्वं हेतुदर्शनात्‌ । मोहकर्मोदयाभावात्‌ तत्कायंस्याप्यसम्भवात्‌ ।॥१४७ 
तच्छुद्धत्व सुचिर्धातनिनजंराहैतुरञ्जसा ! निदानं संवरस्थापि क्रमाह्तिर्वाणमागपि ॥१४८ 

यद! स्वथं तदेवार्थाक्िजंरादित्रयं यत' । शुढधभावाविनाभावि व्रव्यनामापि तत्त्रथम्‌ ५१४९ 
निजंरादिनिदानं य श्यो भावश्चि दात्मकः । परमाह' स एवास्ति तद्वानात्मा परं गुरः ॥१५० 
न्यायादुगुरुत्वहेतु स्थात्केवरं दोषसक्षय । निर्दोषो जगतः साक्षी नेता सागस्य नेतर ॥१५१ 
नारं छदास्थतप्येषा गुरत्वक्षतये भने । रागाचजुद्धभावानां हतुमेहिककमं तत्‌ ।॥१५२ 
नन्वावृत्तिदयं कमं पीय विष्वं फमं तत्‌ । अस्ति तश्राप्यदश्य घं दुत श्रुद्धत्वमन्र चेत्‌ ॥१५३ 
सत्यं किन्तु विशेषोऽस्ति प्रोक्तफ्मत्रयस्य च । मोहुकर्मातिनाभूतं वन्धसत्त्वोदयक्षयम्‌ ॥१५४ 
तद्यथा वध्यमानेऽस्तिन्‌ तद्वन्धो मोहुबन्धरसात्‌ । तत्सत्त्वे सत्त्वमेतस्य पाके पाक क्षये क्षय ॥१५५ 


न्यायानुसार गुरुका लक्षण पाया जाता है । ये उनसे भिन्न भौर कोई दूसरी अवस्थाको धारण 
करनेवाले नही हँ ।॥१४३॥ इनमे अवस्था विरेष पार्द जाती है यह बात युवति, भागम भौर 
भनुभवसे सिद्ध दै, क्योकि उनमे शेष ससारी जीवोसे कोई विरोष मतिशय देखा जात्ता है ॥१४४॥ 
भावि नंगमनयकी अपेक्षासे जो होनेवाला है वह॒ उस प्यायसे युक्तकी तरह कहा जाता है, क्योकि 
उसमे नियमसे भावकी व्याप्ति पाई जाती है इसलिए एेसा कहना युवितयुक्त है ।।१४५॥ उनमे 
दर्हन मोहनीय कसंकी उपशान्ति (उपशम, क्षय, क्षयोपरशम) हो जानेसे सम्यग्दर्शन भी पाया जाता 
है मौर चारित्रावरण कमेका एकदेश क्षय (क्षयोपम) हो जानेसे सम्यक्चारित्र भी पाया जाता 
है ।९४६]। इसलिए उनमे स्वभावसे ही शुद्धता सिद्ध होती है भौर इसकी पृष्ठि करनेवाला हेतु भी 
पाया जाता है । यत्त उनके मोहनीय केका उदय नही है अत. वर्हां मोहनीय कमंका कायं भी 
नही पाया जात्ता है ॥१४७।। उनकी यह्‌ शुद्धता नियमसे निजंराका कारण है, सवरका कारण है 
भौर क्रमसे मोक्ष दिलानेवाली है यहु बात सुप्रसिद्ध है ॥१४८॥ अथवा वह शुद्धता ही नियमसे 
स्वय निजंरा आदि त्तीन रूप है, क्योकि शुद्ध मावोसे अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन तीन रूप 
ही होत्ता है ॥ १४९] माराय यह है कि आत्माका जो शुद्ध भाव निर्जरा भादिका कारण है वही 
परमपूज्य है ओर उससे युक्त आत्मा ही परम गुरु है ॥१५०॥ न्यायानुसार गुरूपनेका कारण 
केवर दोषोका नाश हो जाना ही है। जो निर्दोष है वही जगत्‌का साक्षी है ओर व्ही मोक्षमामं 
का नेता है मन्य नही ॥१५१॥ मुनिको यहं छद्मस्थता भी गुरुपनेका नाल करनेके लिए समथ 
नही है, क्योकि रागादि घशुद्ध भावोका कारण एक मोह कमं माना गया है ॥१५२॥ दाका-- 
छद्यस्थ गुरुमोमे दोनो भावरण कमं बौर वीयंका नाश करनेवाला अन्तरायकमं नियमसे है 
इसकिए उनमे शुद्धता कैसे हो सकती है ? ॥१५३॥ 


समाधान--यहं बात्त ठीक है किन्तु इतनी विरोषता ह कि उक्त तीनो कर्मोका बन्ध, सत्त्व 
उदय ओर क्षय मोहनीय कमंके साथ अविनाभावी है ॥१५४॥ खुलासा इस प्रकार हैकि मोहनीय 
का बन्ध होनेपर उसके साथ साथ ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है । मोहनीयका सत्त्व रहते 
हए इनका सत्व रहता दै, मोहुनीयका पाक होते समय इनका पाकं होता है गौर मोहुनीयकां क्षय 


६४ श्रावकाचोर-सम्रह्‌ 


नोह्य छष्रस्याचस्थायाम्वागिवास्तु तत्य । अंश्ान्मोह्षयस्यांशात्सवंत सर्वत शय ॥११५६ 
नासिद्धं निजरा तत्व सदषटेः छृत्स्नकरमणाम्‌ 1 भाटग्मोहोरयाभावात्तच्चासख्यगुणा कमात्‌ ५१५७ 
ततः कर्म॑त्रय प्रोक्तमत्ति यद्यपि साप्रतम्‌ । रागदरेषविमोहानामभावाद्‌ गुरुता मता १।१५८ 
मथा््येकः स सासान्यात्सद्विोषा्िधा मतः! एकोऽपष्यग्नियंया ताण्यं वार्यो दाचयंस्तिधोच्यते १५९ 
माचायं स्थादुपाध्याय. साधुश्वेति भिधा मति । स्युवििषटषदारूढास्नयोऽपि मुनिकुञ्लरा ११६० 
एको हेतुः क्रियाऽप्येका विधश्चंको वहिः समः \ तपो द्ावशाधा चैक प्रतं चैक च पञ्चधा ।१६१ 
श्रयोदकशविषं चेक चारि समतैकघा । भुलोत्तरगुणाश्चेको सयमोऽप्येकधा मत १६२ 
परीषहोपसर्गाणा सहन च सम स्मृतम्‌ \ आहारादिविषिश्चंकश्च ्यस्थानासनादय ॥१६३ 

मार्गो मोक्षस्य सदूरष्टिः ज्ञानं चारिग्रमात्मन । रत्नत्रय समं तेषामपि चान्तर्बहिस्यितम्‌ ॥ १६४ 
ध्याता ध्यानं च ष्येयश जाता जञानं च जेयसात्‌ । चतुविधाराघनापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ।\१६५ 
किवाश्र बहुनोक्तंन तदविदोषोऽवश्षिष्यते 1 विशेषच्छेषनि शेषो स्थायादस्त्यविरशेषभाक्‌ ॥१६६ 
आचार्योऽनादितो स्टेयोगिादपि निरुच्यते । वच्चाचार परेभ्य स चारयति संथमी ।\१६७ 

अपि छिन्ने प्रते साधो पुनः सन्धानमिच्छत्तः । तत्समादेशदनेन प्रायश्चित्त प्रयच्छति ॥१६८ 


होने पर इनका क्षय होता है ॥१५५॥ यदि कोई एेसी भादका करे कि छडयस्थ अवस्थामे न्ाना- 
वरणादि कर्मोका क्षय होनेके पुरे ही मोहनीयका क्षय हो जात्ताहै सो टेसी आशका करना भी 
ठीक नही है, क्योकि मोहनीयका एकदेश क्षय होनेसे इचका एकदेश क्षय होता है गौर मोहुनीय- 
का सवंथा क्षय होनेसे इनका भी सर्वथा क्षय हो जाता है | १५६॥ सम्यरष्टिके समस्त कर्मोकी 
निजंरा होती है यह बात असिद्ध भी नही है, वयोकि दशंनमोहनीयके उदयका सभाव हौनेषर वहसि 
कर वह्‌ उत्तरोत्तर असख्यात्त गुणी होने लगत्ती है ॥१५७॥ इसलिये छदमस्थ गुरुमोके यद्यपि वक्तमान 
मे तीनो कर्मोका सद्भाव कहा गया है | तथापि राग, द्वेष ओौर मोहका हौ भभाव हो जानेसे उनमे 
गुरुषना माना गया है ॥१५८॥ वह्‌ गुरं सामान्य रूपसे एकं प्रकारका भौर मवस्था विशेषको भपेक्षा- 
से तीन प्रकारका माना गया है । जैसे अग्नि यदपि एक ही है त्तो भी वहु तिनकेकी अग्नि, पत्तेकी 
भग्नि भौर छ्कटीकी भग्नि इस तरह त्तीन भ्रकारकी कही जाती है । वैसे ही प्रकृतमे जानना 
चाहिये ।१५९॥ इनके ये मेद माचायं, उपाध्याय मौर साधु ये तीन है । ये तीनो ही मुनिकुनर 
यद्यपि अपने अपने विशेष पद पर स्थित हैँ ॥१६०॥ तथापि इनके मुनि होनेका कारण एक है, 
क्रिया एक है, बाह्य वेष एक सा है, बारह प्रकारका ततप एक सा है, पच प्रकारका व्रते कसा 
है; तेरह प्रकारका चारित्र एक सा है, समता एक सी ह, मूल ओर उत्तर गुण भी एकसे ५४ 
भी एक सा है, परीषह गौर उपसर्गोका सहन करना भीएकसारै, आहार मादिकौ विधि एक 
सी है, चर्या, स्थान जौर नासन जादि भी एकमे ह; मोक्षका मागं जो सम्यग्दशंन भौर सम्य 
मौर सम्यकचारिघ्र रूप माट्मीक रत्नत्रय है वह्‌ भी उनके भीतर भौर बारह समान ह ह इ 
प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, चार प्रकारकी आराघनाएं मौर क्रोघादिकका अ 
मे मी समान ह ॥१९९-१६५] इस विषयमे बहत कहां तक कटे । उनका जो कुछ विरोप (त 
कहना नाकौ है, क्योकि विशेष रूपसे जो मी शेष रह जाता है वह॒ न्थायानुसार 
कहलाता है ॥१६६॥ अनादिकारीन टि गौर निर्क्त्यथं इन दोनोकी मधक्षासे भाचा त 
यह्‌ अर्थं लिया जाता है कि जो सयमी दूसरोसे पाच भाचारका आचरण करता है । त 
है १६७ तथा ब्र्तभग होने पर फिरसे उस त्रतको जोडनेकी इच्छा करनेवाले साधुको 


काटीसंहिता ६५ 


आदश्ञ्योपवेशेभ्यः स्यादिक्षेष" स भेदभाक्‌ । आदत्ते गुरुणा दत्तं नोपदेशेष्वयं धिधि" ।॥१६९ 
न निषि हस्तदादेश्चो गृहिणां व्रतधारिणास्‌ \ दीक्षाचार्येण दीक्षेव दीधमानास्ति तक्किया ॥१७० 
स निषिद्धो यथाम्नायादव्रतिनां भनागपि । हिसकश्चोपदेश्षोऽपि नोपयुज्योऽत्र कारणात्‌ ॥१७१ 
मुनित्रतधराणां वा गृहस्थत्रतधारिणाम्‌ । अवेशश्चोपदेशो वा न कतव्य बधाधित' १७२ 
न चाऽऽ्ाइकयं प्रसिद्ध यन्मुनिनित्र॑तधारिि । मूत्तिमच्छक्तिसवंस्वं हुस्तरेखेव दशितम्‌ ॥१७३ 
नूनं प्रोक्तोपदेशोऽपि न रागाय विरागिणाम्‌ \ रागिणामेव रागाय ततोऽबक्षयं स ्बजितः ११७४ 
न निषिद्ध स आदेशो नोपदेशो निषेधितः । नूनं सत्पात्नदानेषु एजायामहंतासपि ५१७५ 
यद्राऽदेशोपदेश्षौ स्तो द्रौ तौ निरवद्यकर्मणि । यत्र सावदलेशोऽपि तत्नाऽऽदेश्चो न जातु चित्‌ १७६ 
सहासंयमिभिरूकफि' संसर्गं भाषणं रतिम्‌ । पुर्यादाचायं इत्येकेनासौ सुरिन चार्हतः ॥१७७ 
सद्खसम्पोषक सुरि प्रोक्त कैश्िन्मतेरिह्‌ । धमदिशोपदेशाभ्यां नोपका रोऽपरोऽस्त्यत ॥१७८ 

यद्रा मोहात्प्रमादाद्रा कुर्याद्यो लौकिकीं क्रियाम्‌ । 

तावत्कालं स नाचार्योऽप्यसिति चान्तप्र॑ताच्च्युतः ॥१७९ 
हत्युक्तव्रततपश्लीरसयमादिधरो गणी -नमस्य` स गुर साक्षात्तदन्यो न गुरगंणी ।१८० 


द्वारा प्रायदिचत्त देता है वह्‌ आचायं है ॥१६८॥ उपदेशोसे आदेशमे पार्थक्य दिखलाने वाला यह्‌ 
न्तर है कि अदिशमे “मै गुरुके हारा दिये गये व्र्तको स्वीकार करता ह" यहु विधि मुख्य रहती ह 
किन्तु उपदेशोमे यह विधि मुख्य नही रहती ॥१६९॥ ब्रतधारी गृहस्थोके लिये भी आचार्यक 
मादे करना निषिद्ध नही है, क्योकि दीक्षाचाययंके दारा दी गयी दीक्षके समान ही वह्‌ आदेशविधि 
मानी गई है 11१७०] किन्तु जो अव्रती है, उनके किए भागमकी परिपाटीके बचुसार थोडा भी 
मादेक करना निषिद्ध है मौर इसी प्रकार कारणवश हिसाकारी उपदेदा करना भी उपयुक्त नही 
है ॥१७१॥ चाहे मुनित्रतधारी हो चाहे गुहस्थव्रतधारी हो इन दोनोके ल्य हिसाका भवलम्नन 
करनेवाला आदेश भौर उपदेश नही करना चाहिये ॥१७२॥ जो यह प्रसिद्ध है कि त्रतधारी मुनि 
मूतिमान पदार्थोकी समस्त शवितियोको हस्तरेखाके समान दिखला देते हैँ इसलिये उक्त उपदेश 
गौर भदेश उनका कुछ भी निगाड नही कर सकता सो एेसी माका करना भी ठीक नही दै, 
क्योकि यद्यपि पूर्वोक्त उपदेशा विरागियोके लिए रागका कारण नहीदहै तोभीजो रागी हु उनके 
लिये वह॒ सगका कारण अवश्य है इसलिये उसका निषेध किया गया है ॥१७२३-१७४॥ किन्तु 
सत्पात्रोके लिये दान भौर भरहन्तोकी पूजा इन कार्योमि न तो वह्‌ भदेश ही निषिद्ध है ओर न वहु 
उपदेश ही निषिद्ध है ॥१७५॥ अथवा मादे मौर उपदेश ये दोनो ही निषिद्ध कार्योकि विषयमे 
उचित माने गये है, क्योकि जिस ॒कायंमे सावद्यका लेशमात्र भी हो उस काका आदेश करना 
कमी भी उचित्त नही है ॥१७६॥ कितने ही आचार्योका मत है कि भाचायं अस्यमी पुरुषोके साथ 
सम्बन्ध, भाषण भौर प्रीति कर सकता है परन्तु उनका एेसा कहना ठीक नही है क्योकि एेसा 
करनेवाला न तो आचायं ही हो सकता है ओर न अरहन्तके मतका अनुयायी ही हो सकता 
है ॥१७७)। जो सघकरा पारन-पोषण करता है वह्‌ आचायं है एेसा कन्दी अन्य छोगोने ही भपनी 
मत्तिसे कहा है भतत यही निरुचवय होता है कि घर्मका भदेश भौर उपदेशके सिवाय माचायंका 
भौर कोई उपकार नही है ॥१७८} मथवा मोहवकश्ष या प्रमाद वश होकर जो लौकिकी क्रियाको 
करता ह वह उतने कार तक आचायं नही रहता इतना ही नही किन्तु तब वह अन्तरगमे व्रतोते 
च्युत हौ जाता है ।॥१७९॥ इस प्रकार पूर्वोक्ति ब्रत, तप, शोर भौर संयम मादिको धारण करने- 
९ 
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उपाध्यायं त साध्वीयान्‌ वावी स्याद्रादकोविद 

वाग्मो वाग्ब्रह्यसवंनञ. सिद्धान्ताममपारग ॥१८१ 
कवि भरत्यग्रसुत्राणां शब्दार्थे सिद्धसाधनात्‌ । ममकोऽ्यस्य माधुर्ये धुर्यो वकतृत्ववत्म॑नाम्‌ ॥१८२ 
उपाध्यायत्वमित्यत्र धृताभ्यासोऽस्ति कारणम । यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेद्गुर. १८३ 
शेषस्तत्र व्रतादीनां सर्वसाधारणो विधि. । कुर्थादधमोपिदेशषं स नादे सुरिचत्कचित्‌ ॥१८४ 
तेषामेवाघधमं लिङ्धं सुरोणां संयमं तप । आश्रयेत्‌ श्रुद्धचारिश्रं पञ्चाचारं स श्रुद्धधौ ॥१८५ 
भलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरेच्चिरम्‌ । परीषहोपसर्गाणा विजयौ स भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥१८६ 
अत्राऽ्तिविस्तरेणां नूनमस्तबंहिभुनेः । शुदधवेषधरो धीरो निग्रन्थ" स गणाग्रणो ॥१८७ 
उवाध्याय समाख्यातो विद्यातोऽस्ति स्वलक्षणे" । अघुना साध्यते साघोलंक्षणं सिद्धमागमात्‌ ॥१८८ 
मागं मोक्षस्य चारित्रं सटम्नप्तिपुरस्सरम्‌ । साघयत्यात्मसिद्धच्थं साधुरन्वयसं्ञक. ॥१८९ 
नोचे वाचंयम किच्िद्धस्तपादारिसन्तया ! न किञ्िहदपित्स्वस्यो मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥\१९० 
आस्ते स श्ुद्धमात्मानमास्तिष्नुवानश्च परम्‌ । स्तिमितान्तबंहिजंदयो निस्तरद्धाण्िवन्धुनि ॥१९१ 
नादेशं नोपदे चा नादिशोत्स मनागपि ! स्वर्गापवगंमागस्य तद्धिपक्षस्य कि पुन ॥१२२ 
वैराग्यस्य परां काष्ठामविरूढोऽधिक्प्रभ \ दिगम्बरो यथाजातरूपधारी दयापर ५१९३ 


वाला भाचायं ही नमस्कार करने योग्यहै गौर वहौ साक्षात्‌ गुरुदै। इससे भिन्न स्वखूपका 
घारण करनेवाला नपतो गुरुही हो सकेता दै ओौर न आचायं ही हो सकता ह ॥१८०] समाघान 
करतेवाला, वाद करनेवाला, स्याद्वाद विद्याका जानकार, वाग्मी, वचनं ब्रह्मम पारगत्त, सिद्धान्त 
क्ास्वका पारगामी, वृत्ति तथा मुख्य सूत्रोका शब्द मौर भर्थके द्वारा सिद्ध करनेवाला होनेसे कवि, 
अथेकी सघुरताका जान करनेवाला मौर वक्तृत्व कलामे गग्रणी उपाध्याय होता है ॥१८१-१८२॥ 
उपाध्याय होनेमे मुख्य क्रारण श्रुतका मभ्यास है । जो स्वय पठता है गौर दिष्योको पढाता है 
वह उपाध्याय है ॥१८२॥ उपाध्यायका त्रत्तादिके सम्बन्धी शेष सब विधि मुनियोके समान होती 
है । यह्‌ धम॑का उपदेश कर सकता हे किन्तु भावार्यके समान किसीको भदेश नही कर 
सकता ॥१८२॥) शुद्ध वुद्धि वाला वहु उन्दी भाचायकि आश्रममे रहता है । उन्हीके संयम, तप, 
शुद्ध चारि मौर पचाचारका पालन करता है ॥१८५॥। चह चिरकालतक शास्त्रोक्त विधिसे मूक- 
गुणो गौर उत्तरगृणोका पालन करता है । परौषह भौर उपमसर्गोको जीतनेवाला होता है तथा 
जितेन्द्रिय होता है ॥१८६॥ यापर अधिक विस्तार करना व्यर्थं है किन्तु इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि वह्‌ अन्तरंग भौर बहिरग दोनो प्रकारसे मुनिके शुद्ध वेषको धारण करनेवाला, नुद्धिमानु, 
निर्ग्रन्थ मौर गणमे प्रधान होता है ।।१८७॥ इस भकार अपने लक्षणोसे प्रसिद्ध उपाघ्यायर्का 
स्वरूप कहा । जब साधके रुक्षणका विचार करते हैँ जो कि भागममे भकीभाति सिद्ध है ॥१८८॥ 
मोक्षका मागं सम्यग्दर्शन मौर सम्यग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्चारिव दै । जो भात्मिद्धिके लिए इसका 
साधन करता है वह साधु है । यह इसका सांक नाम है ॥१८९॥ यह॒सापु स्वस्थ रहता है 
इसलिए न तो कुछ कहता है, न हाय पैर भादिसे किसी प्रकारका इशारा करता है गोर न मनसे 
कुछ विचार करता है ।॥१९०॥ विन्तु. वह्‌ मुनि केवर शुद्ध आत्मामे लीन रहता है, सन्तरग 
ओर बहिरग जल्पसे रहित हौ जाता है मौर तरग रहित समुद्रके समान शान्त रहता ह ।॥१९१॥ 
वह स्वगं भौर मोक्षके मागंका थोडाभीन तो मदेश करता दै भौर न उपदेश हौ करता है फिर 
विपक्षका त्तो कर ही कंसे सकता है ॥१९२॥ वैराम्यकी चरमं समको प्राप्त, भधिकं प्रभावाच, 
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निग्रनयोऽन्त्वहिर्मोहु्रन्यरुद्गरन्थको यमी । कमंनिजंरकः शेण्या तपस्वी स तपः शुचि" ॥१९४ 
परीषहोपसगधि रजय्थो नितमन्मय । एषणाश्ुद्धिसंश्ुद् प्रत्याख्यानपरायण ॥ १९५ 
इत्यादनेकधघान्नेकै साघु साधुगुणै धितः \ नमस्व ध्रेयसेऽवहयं नेतरो विदुषां महान्‌ \\१९६ 
एव सुनिन्रयी ख्याता महती महतासपि । तद्विशुदधिविशेषोऽस्ति कमात्तरतमात्मक \ १९७ 
तत्राचायं प्रसिद्धोऽस्ति दीक्षादेश्याद्शुणाग्रणी । 
न्यायाद्रा देशनोऽध्यक्षात्‌ सिद्धः स्वात्सन्यतत्पर ॥१९८ 
अर्भाघ्नातत्परोऽ्प्येष रग्मोहानुरयात्सत 1 अस्ति तेनाविनाभूतश्ुद्वात्मानुभव स्फुटम्‌ ॥१९९ 
अप्यस्ति देश्नतस्तत्र चारिज्ावरणक्षति । वाक्यार्थात्‌ केवल न स्यारक्षतिर्वापि तदक्षति ॥२०० 
तथापि न बहिर्वस्तु स्यात्तद्धेतुरहैवुत ! भस्त्युपादानहेतोश्च तरक्षतिर्वा तदक्षतिः ॥\२०१ 
सन्ति संज्बलनस्थोच्चं स्पद्धंका देश्षघातिन । तद्विपाकोऽस्त्यमन्दो वा मन्वो हेतु क्रमाद्दयो' २०२ 
संव्लेशस्तरक्षतिन्‌ंन विश्रुद्धिस्तु तदक्षति ! सोऽपि तरतमस्वादो साऽप्थनेकैरनेकघा ॥२०३ 
अस्तु यटा न शेधथिल्यं तत्र हेतुचश्षादिह्‌ । तथाप्येतावताचायं सिद्धो नात्मन्यतत्पर ।\२०४ 
तत्रावश्यं विश्ुदधचंशस्तेषां मन्दोदयादिह्‌ । संषलेकाशोऽथवा तौत्रोदयाघ्नायं विधि स्मत ॥\२०५ 


दिगम्बर जन्मके समय जैसासरूप होता है वैसे रूपको धारण करनेवाला, दयाशीक, निग्॑न्थ, 
मन्तरग ओौर बहिरग मोहकी गाठको खोलनेवाला, त्रतोको जीवन पर्यन्त पालनेवारा, गुणश्रेणि- 
रूपसे कर्मोको निंर करनेवाला, तपरूपी किरणोको तपनेसे तपस्वी, परीषहु ओर उपसगं 
आदिषे अजेय, कामको जीतनेवाला, शास्त्रोक्तविधिसे आहार लेने वाखा भौर प्रत्याख्यानमे 
तत्पर इत्यादि अनेक प्रकारके साधुके योग्य अनेक गणोको धारण करनेवाला साधु होता है । एसा 
साधु कल्याणके लिये नियमसे नमस्कार करने योग्य है इससे विपरीत्त कोर यदि विद्धानोमे श्रेष्ठ 
भीहोत्तो वह नमस्कार करने योग्य नही है ॥१९२३-१९६॥ 


इस प्रकार यद्यपि श्रेष्ठमे भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकारके मुनियोका व्याख्यान किया त्तथापि 
उनमें तरतमरूप कुछ विरेषता पाई जातो है ।१९७]) वह्‌ इस प्रकार है--उन तीनोमे जो दीक्षा 
ओर आदेश देता है वह गणका अग्रणी आचायं ह । वह्‌ अपनी आत्मामे लीन रहता है यह्‌ बात 
युवित्त आगम भौर अनुभवसे सिद्ध है ॥१९८॥ इसके दशंन मोहनीयका अनुदय होता है इसलिये 
यहु वास्तवमे अपत्ती आत्मामे अतत्पर नही है । किन्तु इसके उससे अविनाभाव सम्बन्ध रखत्ेवाखा 
शुद्ध आत्माक्रा अनुभव नियमसे पाया जाता ह ॥ १९९ दूसरे इसके चारित्र मोहनीयका एक देहा 
क्षय भी पाया जाता है। क्योकि ना आताम्‌ कक वाहय दा निमिते म राम केवर वाह्य पदाथके निमित्तसे नही 
म है ॥२००॥ किन्तु उपादान कारणके बल्से चारिक हानि या उसका जाम होता है । तव 
भी अहेतु होनेसे बाह्य वस्तु उसका कारण ॥२०१।। वास्तवमे सज्वलन कषायके जो देश- 
चात्ति स्पधंक पाये जाते ह उनका तीव्र भोर मन्द उदय ही क्रमसे चारित्रक क्षति भौर अक्षिका 
कारण है ॥२०२॥ सक्लेश नियमसे चारित्रकी क्षतिका कारण है मौर विशुद्धि चारित्रकी हानिका 
कारण नही है भौर वह्‌ सक्लेश तथा विशुद्धि मी अपने तरतमरूप अशोकी अपेक्षा अनेकं प्रकारकी 
है) मौर ये तरतमरूप भी जपने अवान्तर भेदोकी अपक्षा उनेक प्रकारके हं २०३॥ अथवा 
कारणवश आचायंके चारित्रमे कदाचित्‌ शियिक्ता भी होवे मौर कदाचित्‌ न भी होवे तोभी 
इतने माग्रसे आचायं अपनी भात्मामे अत्तत्यर है यह्‌ वातत सिद्ध नही होती ॥२०४॥ उनके देशघाति 
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किन्तु वेवाद्विशुघंशच" सक्लेशषांशोऽय वा क्वचित्‌ । तद्िशुरदोकिशुदधंश संकलेशषाशावयं पुनः २०६ 
तेषा तीव्रोदयाततावदेतावानश्र बाधक । सवंतक्ष्चेखप्रकोषी च नापराधोस्त्यतोऽपर ॥२०७ 
तेनात्रेतावता नूनं शरुदधस्यानुभवच्युतिः । कतुं न शक्यते यस्मावघ्रास्त्यन्य प्रयोजक ॥२०८ 

हेतु शुद्ात्मनो ज्ञाने शमो मिच्यात्वकर्मण । प्रत्यनीकस्तु तत्रोच्चैरशमस्तस्य व्यत्ययात्‌ २०९ 
हर्मोहेऽस्तद्धते पुंसः श्ुदस्यानुभवो भवेत्‌ \ न भवैदिध्नकर कथ्िच्चारित्रवरणोवय ॥२१० 
नं चाकिद्धित्करश्चेवं चारित्रावरणोदय \ हरभोहस्य क्षतेनालमलं स्वस्य ते च य ।\२११ 
कायं चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्मन 1 नात्मवृषटस्तु दृष्टित्वान्याप्यादितरदषटिवत्‌ ॥२१२ 
यथा चक्षु प्रसघनं वै कस्य चिवुदेवयोगत । इतरत्राक्षतपिऽपि दृष्टाध्यक्षान्न तत्षति ॥२१३ 
कषायाणामनुदरेकश्चारिय्रं तावदेव हि \ नानुत्रेक कषायाणा चारित्राच्छपुतिरात्मनः ॥२१४ 
ततस्तेषामनुव्रेकं स्पादुदरेकोऽयवा स्वत । नात्मदृष्टे क्षातिन्‌ नं दुग्मोहस्योदधादृते २१५ 

अय सुरिरपाध्याय दरवितौ हतुत समौ । साधूरिवारमज्नौ श्रुद्ौ श्रुद्धौ शुद्ोपयोगिनौ ॥२१६ 
नापि कषिचद्टिरोषोऽस्ति इयोस्तरतमो मिय । नैताभ्यामन्तर्त्कषं साधोरप्यतिक्चायनात्‌ ॥२१७ 


स्पर्धकोके मन्द उदथ होनैसे नियमसे विद्युता होती है ओर देशघाति स्पधंकोके तीव्र उदय होनेसे 
सक्लेरा होता है यहं विधि नही मानी गई है ॥२०५॥ किन्तु देववश्च उनके कटी पर विशुद्धघयश 
भी होता है ओर देववश कही पर सक्लेशाश्च भी होत्ता है । यदि चारित्रक विशुद्धि है तो विशुढघश 
होता है मौर यदि सकलेशाशका उदय होता रै तो संक्लेरा भी होता है ॥२०६॥। उन देशघाति 
स्पध॑कोका तीव्र उदय तो केवल इतना ही आचार्यक बाघक ह कि यदि वह्‌ स्व॑था प्रकोपका 
कारण है एसा मान ल्या जाय तो इससे बडा मौर को अपराध नही है ॥२०७॥ इसस्यि यहाँ 
पर इतने मात्रसे भाचा्ंके शुद्ध अनुभवकी च्युति नही की जा सकती, क्योकि ईदसका कारण कोई 
दुस्‌ है ॥२०८॥ मिथ्यात्व कमेका अनुदय शुद्ध आत्मके ज्ञानमे कारण है भौर उसका तीत्र उदय 
दसमे बाधक है, क्योकि मिथ्यात्वका उदय हने पर शुद्ध आत्माके क्ञानका विनाश देखा जाता 
है २०२ दर्शनमोहनीयका अभाव होनेपर शुद्ध आतमाका अनुमव होत्ता है इसल्यि चारित्रावरण- 
का किमी भो प्रकारका उदय उसका बाधकं नही है ।॥२१०॥ एतावत्ता चारिघ्रावरणक्रा उदय 
अक्रिचित्कर है यह्‌ बात नही है क्योकि यद्यपि वह दशंनमोहुनीयका कायं करनेमे असमर्थं है 
तथापि वह्‌ अपना कायं करनेमे अवद्य समथं है |1२११॥ चारित्र-मोहनीयका कायं मत्माको 
चारितरसे च्युत करना है मात्मदृष्टिसे च्युत करना उसका कायं नही, क्योकि न्यायसे विचार करने 
प्र इतर हष्टियोके समान वह्‌ भी एक दृष्टि दै ॥२१२॥ जिस प्रकार देव॒योगसे यदि करिसीकी 
एक आंख निमंल ह तो यह प्रवयक्षसे देखते हैँ कि दूसरी भंखमे सतापके होनें पर भी उसकी हानि 
नही होती । उसी प्रकार चारित्र मोहके उदयसे चारित्रगुणमे विकारके हौने पर भी आत्माके 
सम्यक्त्व गुणक हानि नही होती ॥२१३॥ जब्‌ तक कषायोका बनुदय है तमी तक चारित्र ओर 
कृषायोका उदय ही आात्माका चारित्रसे च्युत्त होना ह ॥२१४॥ श योनये उचते वना 
इसलिये चाहे _कषायोका चाहे उदय रीयके उदयक 

इतने मातरसे सम्यग्दनकी कोई हानि नही दती ॥२१५॥ अन्तरम कारणकौ भपेकषा विचार करने 
पर आचायं ओर उपाध्याय ये दोनो ही समान है, साघु हँ, साधुके समान मालज्ञ है, शुद्ध ह मौर 
शुद्ध उपयोगवाले है ॥२१६॥ इन दोनोमे परस्पर तरतमरूप कोई विरोषता नही है भौर न इन 
दोनोसे साघुमे भी अक्तिदयरूपसे कोई भीतरी उत्कषं पाया जाता है ॥२१७॥ यदि इनमे परस्पर 





१ 


लाटीसहिता ६९ 


ठेश्तोऽस्ति विकेषहचेन्मिथस्तेषा बहिः कत । का क्षतिसुंलहेतो स्यादन्त शुद्धिसमन्वित' ॥२१८ 
नास्त्यत्र नियत कश्िचिुक्तिस्वानुभवागमात्‌ \ मन्दादिरूदयस्तेषां सुयुपाध्यायसाघुषु ॥२१२ 

प्रत्येकं बहव सन्ति सूयुंपाध्यायसाघव । जघन्यमध्यमोत्कृष्ट भवेश्चेफेकश्ष पुथक्‌ ॥२२० 
करिचल्सूरि कदाचिद विरुद्ध परमा गत । सध्यमां वा जघन्यां वा स्वोचितां पुनराश्रयेत्‌ ॥२२१ 
हेवुस्तत्रोदिता नानाभावाद्ठो स्पद्धंका क्षणम्‌ । धमदिशोपदेज्ञादिहेतुनन्नि बहि क्वचित्‌ ॥२२२ 
परिपाटया नया योज्या पाठकाः साधवश्च ये । न निशेषो यतस्तेषां नियत शेषो विङ्ञोषभाक्‌ ॥२२३ 
न तु धर्मोपदेशादि कमं तत्कारणं बहि । हैतोरभ्यन्तरस्थापि बाह्यं हेतुबंहि षवचित्‌ ॥२२४ 
नैवमर्थाद्यत स्वं वस्त्वकिञ्ित्कर बहि । तत्पदं फल्वन्मोहादिच्छतोऽप्यान्तरं परम्‌ ॥२२५ 

कि पुनर्गणिनस्तस्थ सर्वतोनिच्छतो बहि । घमदिश्षोपदेशादिस्वपदं तत्फलं च यत्‌ ॥२२६ 
नास्यासिद्धं निरोहत्व धपदिशादिकर्मणि । न्याादक्षा्काडक्षाया ईहा नान्यत्र जातु चित्‌ ॥२२७ 
ननु नेहा विना कमं कमं नेहा विना क्वचित्‌ । तस्मास्तानीहितं कमं स्यादक्षाथंस्तु वान वा ॥२२८ 


थोडी बहुत विशेषता है भी तो वह वाह्य क्रियाकृत ही है क्योकि इन तीनोका मूलकारण 
अन्तरग शुद्धि जब कि समान है तो बाह्य विरोपततासे क्या हानि है अर्थात्‌ कुछ भी हानि नही 
है ॥२१८॥ इन भाचायं, उपाध्याय ओर साधुके कषायोका कोई भी मन्दादि उदय नियत नही 
है । युक्ति, स्वानुभव मौर आागमसे तो यदी ज्ञात होता है कि इनके किसी भी प्रकारके अशोका 
उदय सम्भव ह ॥२१९॥ 





आचाय, उपाध्याय मौर साधु इनमेसे प्रत्येकके अनेक भेद हँ जो पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एकके 
जघत्य, मध्यम ओौर उत्कृष्ट भावोको अपेक्षासे प्राप्त होते ह ॥२२०॥ कोई आचायं कदाचित्‌ 
उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर फिर मध्यम या जघन्य विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥२२१॥ नाना 
अविभाग प्रतिच्छेदोको लिये हुए प्रति समय उदयमे ञानेवाले सज्वलन कषायके देशघाति स्पधेक 
ही इसका कारण है, धर्मका आदेश या उपदेश भादि रूप बाह्यक्रिया इसका कारण नही है ॥२२२] 
जिस परिपाटीसे आचायेकि भेद बतकये हँ इसी परिपाटीसे उपाध्याय भौर साधुओोके भेद भी 
घटित कर ठेते चाहिये क्योकि युक्तिसे विचार करनेपर आचार्यसे इनमे अन्तरगमे भौर कोई 
विशेषता शेष नही रहती । वे तीनो समान है 11२२३! हका--धम॑का उपदेश आदि बाह्यकायं 
भाचायं आदिक विेषत्ताका कारण रहा आवे, क्योकि बाह्यहेतु कहीपर आभ्यन्तर हैतुका बाह्य 
निमित्त होता है ॥२२०॥ समाधान--एेसा कहना ठीक नही है क्योकि समस्त वाह्य पदार्थं 
वास्तचमे भकरिञ्चित्कर है । अब यदि मोहवरा कोई परपदाथंको निज मानता है तो उसके 
लिये ये पर--आचायं आदि अव्य ही फलवाले है । अर्थात्‌ इनसे वह॒ सासारिक प्र्ोजनकी सिद्धि 
कर सक्ता है ॥२२५॥ किन्तु जो बाद्यरूप आचायं पद ओर ध्मंका आदे तथा उपदेदा भादि 
रूप उसके फलको सर्वथा नही चाहता है उस आाचायंका तो फिर कहना ही क्या है, अर्थात्‌ उसकी 
अन्तरग परिणत्तिमे ये बाह्यकायं बिल्कुक हौ कारण नही हो सकते 1 २२६॥ धममके आदेश्च आदि 
कार्योमि माचायं निरीह होते हँ यह बात्त असिद्ध नही है, क्योकि न्यायसे _इन्दरियोके विषयोकी 
आकाक्षाही ईहा मानी गहै सामी को गई इच्छा कभीभी ईहा नही मानी गर्द है ॥२२७॥ 
शका कटी भं क्रियाके विना इच्छा तही होत्ती है इच्छाके विना क्रिया नही होती है 
इसलिये इन्द्रियोके विषय रहे या न रहे, तथापि विना इच्छके क्रिया नही हो सकती ? ॥२२८॥ 


७० श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


नेवं हेतोरतिग्धाप्रेरारादा्षीणमोटिषु \ बन्धस्य नित्यतापत्तेभवेन्भुकतेरसम्भव ॥\२२९ 
ततोऽस्त्यन्त कृतो भेद श्ुदधेना शंशतस्तषु ! निविोषार्छमस्त्वेष पक्षो माभूदृवहि इत. १२३० 
किच्ाऽस्ति योगिको रूढि प्रसिद्धा परमागमे । विना साधुपदं न स्यातेवलोत्पत्तिरञ्जसा ॥२३१ 
तन्राक्ृतमिद सम्थक्‌ साक्षात्सर्वाथंदक्शिनः । क्षणमस्ति स्वत प्रेष्यामधिरूढस्य तत्पदम्‌ ॥२३२ 
यतोऽवयं स सुरिर्वा पाठक धेण्यनेहसि । एत्स्तचिन्तानिरोघात्मलक्षण ष्यानमाश्रयेत्‌ १२३३ 
तत" सिद्धमनायासात्तत्पदत्वं तयोरिह्‌ ! नूनं बाह्योपयोगस्य नावकारोऽस्ति तत्र यत्‌ ॥२३४ 

न पुनश्चरण तत्र छेदोपस्थापना वरम्‌ । प्रागादाय क्षणं पदचात्सूरि. साघुपदं श्रयेत्‌ २३५ 
उक्त दिग्मात्रमत्राऽपि प्रसद्धाद्गुरलक्षाणम्‌ ! शेष. विष्नोदतो ज्ञेय तत्स्वरूप जिनागमात्‌ २३६ 
धर्मो नीचपदादुच्च पदे धरति घामिकम्‌ \ तत्राजवञ्जवो नीच पदमुच्चैस्तदत्यय (२३७ 
सम्य्हर््प्तिचारिन्नं धर्मो रत्नज्नयात्मक । तत्र सहूर्शनं मरं हैतुरदेतमेतयो १२३८ 

तत सागाररूपो वा धर्मोऽनागार एव वा \ सहक्‌-पुरस्सरो धर्मो न घमस्तद्धिना क्वचितु २३९ 
रूरितोऽधिवपुर्वाचां क्रिया घर्मं श्युभावहः \ तत्रानुक्‌लरूपा वा मनोवृत्ति. सहानया ५२४० 

सा द्विधा स च सागारानागाराणां विहोषत \ यत. क्रियाविञोषत्वान्नूनं घर्मो विशेषत २४१ 
तत्र {हिसानृतस्तेाब्रह्यकरत्स्नपरि ग्रहात्‌ \ देशतो विरति. प्रोक्तं गृहस्थानामणु्रतम्‌ ॥२४२ 


समाघान-एेसा नही है, क्थोकि एेसा माननेपर यह्‌ लक्षण क्षीणमोही सौर उनके समीपवर्ती 
गुणस्थानवालोमे अतिव्याप्त हो जात्ता है भौर यदि यहां मी इच्छापू्वंक क्रिया मानी जातीहैतो 
बन्धको नित्यताकी भापत्ति प्राप्त होनेसे मुक्ति असम्भव हौ जाती दै ॥२२९॥ इसखिये विशुद्धिके 
नाना भशौकी अपेक्षासे अन्तरगकृत भेद है यह पक्ष सामान्यरूपसे तीनोमे माना जाना चाहिये । 
द्से बाह्य क्रियाको अपेक्षासे मानना उचित्त नही है ॥२३०॥ दूसरे परमागममे जो यह्‌ सा्थंकरूढि 
परसिद्ध है कि साधुपदको प्राप्त किये विना नियमसे केवलन्ञानकी उत्पत्ति नही होत्ती है ॥२२३१॥ 
सो इस विषयमे समस्त पदार्योको साक्षात्‌ जाननेवाठे सवंज्ञदेवने यह ठीक दी कहा है किं श्रेणीपर 
चे हुए जीवक वह साधुपद क्षणमात्रमे स्वत प्राप्त हो जाता ह ।॥२३२॥ क्योकि चाहे माचायं हो 
या उपाध्याय, श्रेणीपर चढनेके समय वहु नियमसे सम्पुणं चिन्ताओके निरोघ रूप ध्यानेको घारण 
करता है ॥२३३॥ इसलिये यह्‌ बात सिद्ध हुई कि आचार्यं मौर उपाध्यायके श्रेणी आरोहणके 
| समय साधुपद अनायास हता है क्योकि वर्हापर बाह्य उपयोगको कोई सवका नही है ॥२३५॥ 
\/ किन्तु एेसा नही है कि आचायं पहले छेदोपस्थापनां रूप उत्तम चारित्रको ग्रहण करके पश्चातु साधु- 
पदको धारण करता है ॥२२५) इस प्रकार यर्हापरं प्रसगवश सक्षेपसे गुरुका क्षण कहा । उनका 
दोषस्वरूप विशेषरूपे जिनागमसे जानना चाहिये ॥२३६। जो धर्मात्मा पुरुषको नीच स्थानसे 
उठाकर उच्चस्थानमे धरता है वह्‌ धमं है । यर्हा ससार नीच स्थान है भौर उसका साशरूप मोक्ष 
उच्चस्थान है ॥२३७] वह घमं सम्यर्दशंन, सम्यग््ञान गौर सम्यक्चारित्र इन तीन रूप है। उन 
तीनोमेसे सम्यग्दर्शन इन दोनोके समीचीनपनेका एकमात्र कारण है ॥२३८॥ इसलिए गुहस्य धम या 
मुनिघमं जो भी घमं है वह सम्यण्द्शनपूवंक होनेसे ही धमं है । सम्यग्ददनिके विना कही भी घमं नही 
॥२३९॥ फिर भी रूदिसे शरीर मौर वचनकी शुभफल देनेवाली क्रियाको धमं कृते है या शरीर मीर 
वचनकी शुम क्रियाके साथ जो मनुकूर मनकी प्रवृत्ति होती है उसे धमं कहते हं ॥२४०॥ सम्दुण 
गृहस्थ यौर मुनियोके भेदसे वहु क्रिया दो प्रकारक है, क्योकि न्रियाके भेदसे ही ध्ममे भेद 
है ॥२४१।। इन दोनोमेसे जो हिसा, शू, बोरी, कुशी भौर समस्त परिग्रह इनसे एकदेश ठि 
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यतेमुंलगुणाश््चाष्टार्िकशतिमुलवत्तरोः । नात्राप्यन्यतरेणोना नातिरिक्ता फदाचन ।२४३ 
सर्वैरेव समस्तेदच सिद्ध यावन्मुनिन्नतस्‌ \ न व्यस्तेव्यंस्तमान्न तु यावदश्त्रयादपि परण 
उक्तं च-- 
वदस्मिरददथरोघो लोचो भावसयमचेलमन्हाणं । 
चखिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेयभत्तं च \२० 


एते मृलगुणा प्रोक्ता. यतीनां जैनक्ञासने \ लक्षाणां चतुरशी तिगुंणाश्चोत्तरसंज्का ॥\२४५ 

तत' सागारधर्मो वाऽनगारो चा यथोदित । प्राणिसंरक्षण मूल पभयत्राविशेषत ५२४६ 

उक्तमस्ति क्रियारूपं व्यासदव्रतकदम्बकम्‌ । सवंसावद्ययोगस्थ तदेकस्य निवृत्तये ॥२४७ 
अर्थाज्जैनोपदेगोऽयमस्त्यादेश्च स एव च \ सवंसाव्र्ययोगस्य निवृत्तित्रतमुच्यते ॥२४८ 

सर्वशब्देन तत्रान्तबंहिवेतततिपदार्थंत । प्राणोच्छेदो हि सावद्य सेव हिसा प्रकोतिता ॥२५९ 
योगस्तत्रोपधोगो वा बुद्धिपु्ं स उच्यते । सूक्ष्मद्चाबुद्िपूर्वो य स स्मृतो योग इत्यपि ॥२५० 
तस्याभावो निवृत्ति स्यादुत्रतं चार्थादिति स्मृति । अंशात्साप्यंशतस्तत्सा सवतः सवंतोऽपि तत्‌॥।२५१ 
सवतः सिद्धमेचैतद्‌ बतं बाह्यं दयाङ्जिष्ठु \ ब्रतमन्त कषाएयाणा व्या सेवात्मनि क्रिया ॥२५२ 
लोकासंख्यातमान्रास्ते यावद्‌ रागादय स्फुटम्‌ 1 हिसायास्तत्परित्यागो श्रत घर्मोऽयवा किल ॥२५३ 


है वह्‌ गृहस्थोका अणुत्रत कहा गया है ॥२४२॥। यतिके अद्ारईस मूलगुण होते ह । वे एसे हैँ जैसे 
कि वृक्षका मूर होता है । कभी भी इनमेसे न तो कोई कम होतादहैभौरन भधिकहीहोताहै 
।२४३॥ समस्तरूप इन सब गुणोके द्वारा ही पुरा पुरा मुनित्रत सिद्ध होता है, व्यस्तरूप इन सब 
गुणोके हारा नही, क्योकि एक अको ग्रहण करनेवारे नयकी अपेक्षा तो वह व्यस्तरूप ही 
सिद्ध होता है, पुरा मुनित्रत नही सिद्ध होता ॥२४४॥ 
, कहा भी है--पाच महात्रतत, पाच समिति, पचो इन्द्रियोका निरोध करना, केशरोच, 
..~~||छह्‌ मावदश्यक, नग्न रहना, स्नान नही करना, जमीनमे सोना, दन्तधावन नही करना, खडे 
॥5- आहार ङेना ओर एक बार भोजन करना ये अदुरईस मूलगुण है ॥२०॥ 
जैनरसासनमे यत्तियोके ये मृलगुण कहे है । ण ना उत्तरगण चौरासी ाख होते हैं ॥२४५॥ 
इसलिये जैसा सागारघमं कहा गया है भौर जेसा मुनिधमं कटा गया है उन सामान्यरीत्तिसे 
प्राणियोका सरक्षण मूक है ॥ २४६) इसी प्रकार विस्तारसे त्रियारूप जितना भी ब्रतोका समुदाय 
कहागया है वह्‌ केवर एक स्वंसावद्ययोगकौ निवृत्तिके ल्यि ही कहा गया है ॥२४७॥) अर्थात्‌ 
जिनमतका यही उपदेश है ओर यही अदेश है कि सुवंसावद्ययोगकौ निवृत्तिको ही त्रत कहते है 
॥ २४८॥ यर्हापर सवं शन्दसे उसका यौगिक अथं अन्तरग गौर वहिरिग वृत्ति ख्या गयाहै तथा 
सावद्य रन्दका अथं प्राणोक्रा छेद करना है ओौर वहो हिसा कटी गई है । इस हिसामे जो बुद्धि- 
पुवंक उपयोग होता है वह्‌ योग दहै याजो अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म उपयोग होत्ता है वह्‌भीयोगहै 
॥२८९-२५०] तथा इस सवंसावद्ययोगका अभाव होना ही उससे निवृत्ति है मौर वही वास्तवमे 
वृत्त माना गया है । यदि सवंसावद्ययोगकी निवृत्ति अशरूपसे होती है तो त्रत भी एकदेश होता 
है ओर यदि वह्‌ सब प्रकारसे होती है तो व्रतत भी स्वदेश होता है ।॥२५९१॥ इस प्रकार यह्‌ वातत 
सव प्रकारसे सिद्ध हो मथी कि प्राणियोपुर्‌ दया कस्वा-बह्य ब्रत है ओौर कषायोका त्याग करना 
अन्तरग ब्रत्त है । अपनी आत्मापर कृपा भी यही ह ।॥२५२॥ क्योकि जबतक असंख्यात रोकप्रमाण 
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मात्नेतराद्धिणामद्धरक्षणं यन्मतं स्प्रतौ । तत्पर स्वात्मरक्षाया एतेनात परत्र तत्‌ ॥२५४ 
सत्सु रागाविभावेषु बन्ध' स्यात्कर्मणा वलात्‌ ! तत्पाकादात्मनो पु. तत्िद्धः स्वारेमनो वधः ॥ 
तत श्ुद्धोपयोगो थो मोहकर्मोदियादते । चारित्रापरनामेतदवरतं निद्रचयत परम्‌ ॥२५६ 
रूढे. श्ुभोपयोगोऽपि स्यात्चारित्रसं्ञथा } स्वायं ्रिधामकुर्षाण सार्यनामा न निश्चयात्‌ ॥२५७ 
किन्तु बन्धस्य हेतु" स्यादर्यात्ततप्त्यनीकवत्‌ । नासी वर वर य स नापकारोपकारफृव्‌ ॥२५८ 
विर्दधकायंकारित्वं नास्यासिद्धं विचारसात्‌ \ बन्धस्यैकान्ततो हेतो श्ुदावन्यत्र सम्भवात्‌ ॥२५९ 
नोद्य प्रज्ञापराघत्वान्िजंरहितुरंशत 1 मस्ति नावन्षहैतुर्वा शुभो नाप्यश्चुभावहात्‌ ॥२६० 
छर्मदानक्रियारोघ स्वरूपाचरणं च यत्‌ । धम. शयु्धोपयोग स्यात्सैष चारियश्ञक ॥२६१ 
उक्तं च- 

चारितं खदु धम्मो घम्मो जो सो समोत्तिणिद्ि्धो । 

मोहुवसोहविहीणो परिणामो अप्पणो ह समो १२९ 
नूनं सदहशंनक्ञानचारितेमोक्षणद्धति । समस्तैरेव न व्यस्तेस्तत्कि चारित्रमात्रया ।२६२ 
सत्य सदूशंन ज्ञान चारित्ान्तगंत मिय ! प्रयाणामविनाभवाद्‌ रलत्रयमखण्डितम्‌ ॥\२६३ 


वे रागादिक भाव रहते हं तवतक क्ानादिक धर्मोकी हिसा होने भत्माकौ हिसा हत्ती रहती 
है ॥२५३॥ भाक्षय यह्‌ है कि वास्तवमे रागादि भाव ही हिसा है, अघमं है, ब्रत्तसे च्युत होना है 
ओर रागादिका त्याग करना ही हिसा है, तर्त रै मथवा धमं है ।[२५] रागादि भावोकि होनेपर 
कर्मोका बन्ध नियमसे होता है भौर उस वेषे हृए कर्मके उदयसे आद्माको दु ख होता है इसल्यि 
रागादि भावोका होना मात्मवधं है यह्‌ वात सिद्ध होती है ॥२५५)। इसच्ये मोहनीय क्के उदयसे 
अभावमे जो शुद्धोपयोग होता है उसका दूसरा नाम चासि है मौर वही निश्चयसे उत्कृष्ट ब्रत 
है ॥२५६॥ चारित्र सव प्रकारसे भपनी अ्थक्रियाको करता हुमा भी निर्जराका कारण ह यहं 
वात न्यायसे भी अबाधित है इसलिये वह्‌ दीपकके समान सार्थक नामवाला है ॥२५७॥ किन्तु वह्‌ 
भशुभोपयोगके समान वास्तवमे बन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नही है । श्रेष्ठ बह दहै जो न 
तो उपकारदही करतादै भौरन अपकार ही करतता है ॥२५८1] शरुभोपयोग विरुद काय॑कारी है 
यह्‌ बात विचार करलेपर असिद्ध भी नही प्रतीत्त होती, क्योकि शुभोपयोग एकान्तसे वन्वका 
कारण होनेसे वह शुद्धोपयोगके अमावमे हौ पाया जाता है ॥२५९॥ वुद्धि दोषले एेसी तकणा भी 
नही करनी चाहिये कि शुभोपयोग एक देशनिजराका कारण है, क्योकि नतो शरुभोपयोग ही 
वन्धके अभावका कारण है गौर न अदुभोपयोग ही वन्धके जभावका कारण है ॥२६०॥ ककि _ 

ग्रहण करनेकी क्रियाका_ रक जाना ही स्वरूपाचरण है । वही घमं है, वही शुदधोपयोग दै शौर करनेकी क्रियाका सक जानादही स्वरूपाचरणरहै। वही घर्मै, व 
वही चारित्र दै ॥२६९॥ 
कहा भी है--'“निक्वयसे चारित्र ही धमं है मौरजो धमं है उसीको शम कहते ह 1“ 
तात्प यह्‌ दै कि मोह मौर क्षोभसे रहित मात्माका परिणाम ही घमं दै ॥२९॥ 

दाका--जव कि सम्यग््ञान, सम्यग्द्सन गौर सम्यक्चारित्र इन तीनोके मिलनेपर दही 

मोक्षमागं होता है एक-एकके रहनेपर नही तव फिर केवर चारितरको मोक्षमागं कहनेसे क्या 
प्रयोजन है ॥२६२॥ समाधान--यह्‌ कहना ठक है तथापि सम्यग्दर्शन भौर सम्यग्ञान ये दोनो 
मिककर चारितरमे गर्भित है, क्योकि तीनोका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होनेसे ये तीनो 
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किच्छ सह्शनं हेतुः संविच्चारित्योद्ंयोः ! सम्यग्विशेषणस्योच्चेयंहा परत्यग्रजन्मन' ११२६४ 
अर्थोऽयं सति सम्यष्तवे ज्लानचारित्रमनत्र यत्‌ \ भूतपुर्व भवेत्सम्यक्‌ सुते वाऽभूतपूवंकम्‌ \\२६५ 
शुद्धोपलन्धिराक्तिर्या रुल्धिज्ञानातिशषायिनी \ सा भवेत्सति सम्यक्त्वे शुद्धो भावोऽथवापि च ।२६६ 
यसपुनद्रव्यचारितरं श्रुतज्ञान विनापि क्‌ । न तदूनानं न चारित्रमस्ति चेत्कमेबन्धकृत्‌ ।\२६७ 
तेषामन्यतमोटेश्षो नारं दोषाय जातुचित्‌ ! सोक्षमार्गेकसाष्यस्थ साधकानां स्मृतेरपि ॥२६८ 
बन्धो मोक्षश्च ज्ञातव्यः समासास्प्रनकोविदे । रागाकेवेन्ध एव स्याल्लारागशिः फदाचन ॥॥२६९ 
उक्तं च- 
येनांशेन सुरृ्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनांषेन वु रागस्तेनाकशेनास्यं बन्धनं भवति ॥२२ 
येनाक्षेन तु ज्ञानं तेनशिनास्य बन्धनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ।॥\२३ 
येनांशेन चारित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । येनाशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२४ 
उक्तो घमंस्वरूपोऽपि प्रसङ्कात्सद्खतोऽशत' \ कविङन्धावकाशस्तं विस्तराद्वा करिष्यति ॥२७० 
देवे गुरौ तथा धमे दृष्टिस्तत्त्वाथंदरिनौ । ख्याताप्यसुढदृष्टिः स्यादन्यथा मूढदृष्टिता ॥\२७१ 
सम्धक्स्वस्य गुणोऽप्येष नाकं दोषाय लक्षित \ सम्यण्वुष्टियंतोऽवषयं थथा स्यान्न तथेतरः \२७२ 


अखण्डित हँ ॥२६३॥ दूसरी ब।त यह्‌ है कि सम्यग्दर्शन यह ज्ञान भौर चारित्र इन दोनोमे सम्यक्‌ 
विशेषणका हेतु है । मथवा जौ ज्ञान मौर चारित्र नूतन होते हैँ उनमे सम्यक्‌ विरोषणका एकमात्र 
यही हेतु है ॥२६४॥ इसका यह्‌ भसिप्राय है कि पहरेका जो ज्ञान भौर चारित्र होता है वह 
सम्यग्दर्ानके होनेपर समीचीन हो जातां है । अथवा सम्यग्दर्शन यह अभूतपूर्वज्ञान ओर चारिरको 
जन्म देता है ।२६५॥ शुद्ध आत्माके जाननेकी शवित्ति जो कि ज्ञानमे अतिराय नेवरी रन्धिरूप 
है वह्‌ सम्यक्त्वके होनेपर ही होत्ती है । अथवा शुद्धभाव भी सम्यक्त्वके होनेपर ही होता है ।॥२६६॥ 
मौर जो द्रव्य चारित्र ओर भ्रतज्ञान है वहु यदि सम्य्दर्शनके विना होता है तो वह्‌ न ज्ञान दै 
न चारित्र है। यदि है तो केवन्छ कम॑बन्ध करनेवाला है ।॥२६७॥ इसल्यि इन तीनोमेसे किसी ` 
एकको कथन करना कभी भी दोषाधायक नही है, क्योकि मोक्ष मागं एक साध्य है भौर ये तीनो 
इसके साध॑क माने गये है ॥२६८]। प्रदनके अभिप्रायको जाननेवाजे पुरुषोको सक्षेपमे बन्ध ओर 
मोक्षका स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि रागाश्ञरूप परिणामोसे बन्ध होता है भौर रागाश- 
रूप परिणामोके नही रहुनेसे कभी भौ बन्ध नही होता ॥२६९॥ 

कहा भी है-- जिस अशसे यह्‌ सम्यर्हष्टि ह उस गशसे इसके बन्ध नही होता है । किन्तु 
जिस अशसे राग हे उस अशसे इसके बन्ध अवद्य होता है ।॥२२॥ जित्त अशसे ज्ञान है, उस अशसे 
उसके कर्म॑-बन्ध नही होता, किन्तु जिस अशसे राग है, उस अशसे कमं-बन्ध होता है ॥२३॥ 
जिस अशसे चारित्र है, उस अशसे उसके कमं-बन्ध नही होता, किन्तु जिस अंशसे राग ६, उस 
अशसे केमं-बन्ध होता है ॥२४५॥ 

इस प्रकारं प्रसगवश सक्षेपसे युक्तियुक्त धर्मका स्वरूप कहा । कचि यथावकाश उसका 


विस्तारसे कथन आगे करेगा ॥२७०॥ समस्त कथनका सार यह है कि देव, गुरु मौर. घमंमे 
यथार्थताको देखनेवारी ष्टि ही गमूढदष्टि_ कटी गयी है गोर इससे विपरीत हृष्टि ही मूढ देखनेवाखी इष्टि ष्टि गयी से विपरीत दृष्टि 


दृष्टि हरै ॥२७१॥ यह भी सम्यक्त्वका गुण है । यह फिसी प्रकार मी दोषकारक नही है, क्योकि 
जो सम्यण्दष्टि ह वह्‌ नियमसे ममूढरष्टि होता है भौर जो सम्यग्हष्टि नही है वह्‌ ममूढ ष्टि 
१०५ 


७६ श्रावकाचार-सग्रह 

उक्तं च-- 
भावहिरं कादव्वं जद सक्कह परहिद च कादव्वं । आदहिदषरहिदादो मादहिदं सुदूटु कादस्वं ॥२५ 
उक्तं दिगमात्रतोऽप्यश् सुस्थितीकरणं गुणः । नजराया शुणश्रेणो प्रसिद्ध सुहगाटमन ॥३०० 
वात्सल्यं नास दासत्व सिद्धाहंद्विम्बवेदमसु \ संघे चतुरधिषे शास्रे स्वामिका सुभृत्यवत्‌ ३०१ 
भर्थादन्यतमस्योच्चैरुटिष्टेषु सुदृष्टिमान्‌ \ सत्यु घोरोपसगेषु तत्पर स्यात्तदत्थये ॥३०२ 
यद्रा न ह्यात्मसामथ्यं यावन्मन्रासिकोश्षकम्‌ \ तावदरष्टुं च भोतु च तद्वाधा सहते न स ॥३०३ 
तदृषटिधाऽय च चात्सल्यं भेवारस्वपरगोचरात्‌ ! प्रधानं स्वात्मसम्बन्धियुणो यावत्परात्मनि 1३०४ 
परोषहोपसर्गाद्यं पीडितस्यापि कस्यचित्‌ \ न हौधित्यं श्युभाचारे जञाने ध्याने तदादिमम्‌ (३०५ 
हतरतप्रागिहास्यातं गुणो हष्टिमतः स्फुटम्‌ 1 शुद्धध्यानबरादेव सतो बाघापकषंणम्‌ ॥३०६ 
प्रभावनाङ्कसंज्ञोऽस्ति गुण सटूर्शनस्य वं । उत्करषंकरणं नाम छक्षणादपि ठद्षितम्‌ ।३०७ 
अर्थात्तद्धमंण पक्षे नाव्यस्य मनागपि । घ्मपक्षक्षतेय॑स्मादघर्मोत्किषं रोषणात्‌ ॥३०८ 
पुववत्सोऽपि दं विध्य स्वान्यात्मभेदत पुन ! तश्नाद्यो वरमादेय स्यादादेयो परोऽप्यत ॥२०९ 
उत्कर्षो थदुबलाधिक्यादधिकीकरण वषे । असत्सु प्रत्यनीकेषु नाक दोषाय तत्क्वचित्‌ ॥२३१० 





दूसरेका अनुग्रह्‌ करना चाहिए । किन्तु मपने व्रततको छोडकर दूसरे जीवोकी रक्षा करनैमे त्त्यर 
होना उचित नही ह ॥२९९॥ 


कहा भौ है--सरवंप्रथम भात्महित करना चाहिए । यदि शक्य हौ तो परहित भी करना 
चाहिए । किन्तु आत्मदित्त मौर परहित इन दोनोमेसे भात्महित भले प्रकार करना चाहिये ॥२५॥ 
क्स प्रकार स्ेपसे यहां पर स्थिततीकरण गुण कहा जो कि सम्यहष्टि जीवके गुण श्रेणी निजरामे 
भरी प्रकार प्रसिद्ध है ॥३००॥ जिस प्रकार उत्तम सेवक स्वामीके काय॑मे दासभाव रखता ह उसी 
प्रकारं सिद्ध प्रतिमा, जिन विम्ब, जिनमन्दिर, चार प्रकारका सघ गौर शास्त्र दन सबमे दासभाव 
रना वापल्य अंग ह ।।३०१॥ बभिप्राय यह हे कि पूरवो सिद्ध प्रतिमा भादिमेसे क्रिसी एक 
पर घोर उपसं भाने पर वह्‌ सम्यग्दृष्टि जीव इसके दुर करनेके किए सदा तत्पर्‌ रहता ह ॥२०२९॥ 
भथवा यदि आत्मीक सामथ्यं नही ह तो जब तक मन्त्र, तलवार भौर धन ह तब तक वहं उन 
सिद्ध प्रतिमा आदि पर भाई हुई बधाको न तो देख ही सकता ह ओौरन सुन ही सकता हं ॥३०३॥ 
स्व भौर परकै भेदसे वह्‌ वात्सल्य दो प्रकारका हं । इनमेसे भपनी भात्मासे सम्बन्ध १ 
वातस्य प्रधान ह गौर अन्य आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला वात्सल्य गौण हं ०४॥ परीषह भौर 
उपसं आदिमे कही पर पीडित होकर भी श्ुभाचारमे, ज्ञानमे भौर 1 शिथिल्तान ५ 
यहु पहला स्ववात्सल्य है ॥२०५॥ दूसरा पर वात्सल्य इस ग्रन्थमे परे क, भये है। म | 
सम्यग्हष्टिका प्रकट गुण ह क्योकि शुद्ध ्ञानके बलसे ही बाघा दूर कौ जा क ॥ क 
सम्यग्दकषंनका एक प्रमावना नामक गुण हे । इसका लक्षण उत्कं करना हे । इ ल 
जात्ता हे ॥३०७॥ हिसा अतद्धमं है इसल्यि इस पक्षका थोडा भी प्रोषण नही करना चादि (७ 
अधमके उत्कषंका पोषण करनेसे घमं पक्षको हानि होती है ॥३०८॥ पहलेभगोके र 
भी स्वात्मा मौर परात्माके मेदसे दो प्रकारका हे 1 उनमेसे पहला जच्छी तरहुसे उपादेय 6.8 
उपादेय हे ।३०९॥ यत्त चर्मको हानि परंचाने वारे असमीचीन का 


बाद दसरा मी उपा (8 1 
न पर अधिक बल लगाकर घमृको वृद्धि करना हौ उक्तषं ह भत दसा उक्सगं किसी भी हर्त 


लादीसदहिता ७७ 


मोहा रातिक्षतेः शुद्ध श्रुद्धाच्छुदधतरस्तत' \ जीवः श्ुदधतम करिचदस्तीत्यात्सप्र भावना ३११ 
नायं स्यात्पौरुषायत्तः किन्तु नूनं स्वभावत ! उद्ध्वंमृदध्वं गुणश्रेणी यतः शुद्धियथोत्तरा ॥३१२ 
वाह्यभ्रभावनाङ्खोऽस्ति विद्यामन्त्रासिभिर्बलै । तोदानादिभिजनधमेत्किर्षो विघीयताम्‌ \१३१२३ 
परेषामपकर्षाय भिथ्यात्वोत्कषश्ालिनाम्‌ । चमत्कारकरं किच्चित्तद्विषेयं सहात्सभि ।२३१४ 
उक्त प्रभावनाड्गोऽपि गण सहूर्शनस्य वें । येन सम्पु्णतां याति दर्शनस्य गुणाष्टकम्‌ ॥\३१५ 


इति श्रावकाचारापरनामलाटीस्हिताया भष्टाद्खसम्यग्दकंनवणंनो नाम तृत्तीय सगः । 





मे दोपकारक नही ह ॥३१० कोई जीव मोहरूपी ्त्रुका नाश होनेसे शुद्ध हो जाता हं । कोर 
शुद्धसे शुदढत्तर हो जाता ह । गौर कोई शुद्धतम हो जाता है । इस प्रकार मपना उत्कषं करना 
स्वात्मप्रभावना ह ॥३११॥ यह सब पौरषाधीन नही है किन्तु स्वभावसे ही एेसा होता हे क्योकि 
ऊपर ऊपर जैसे गुणश्रेणी निजंरा वठत्ती जाती हे तदनुसार आगे भागे उसकी शुद्धि होती हे ॥३१२॥ 
विद्या मौर मन्घ्र मादि बल्के दारा तथा तप भौर दान भाविके द्वारा लैनघमंका उत्कषं करना 
वाह्य प्रभावा अग है ॥३१३॥ जो अन्य रोग मिथ्यात्वका उत्कषं चाहते हँ उनका अपक्षं फरनेकै 
किए महा पुरुषोको कू एसे कायं करने चाहिए जो चमत्कार पैदा करनेवाके हो ॥३१४॥ इस 
प्रकार सम्य्दर्दानका प्रभावना नामका गुण कटा । जिसके कारण सम्यगदर्शीनके भटो गुण पूर्णता- 
को प्राप्त होते है ॥३१५॥ इन माठ गुणोके सिवा सम्य्दष्टिके मौर भी बहुतसे गुण है । 


इस प्रकार श्रावकाचार भपर नाम लाटीसहितामे अष्टा सम्यग्दर्शनका वर्णन करनेवाखा 
तीसरा सगं समाप्त हुमा ॥२॥ 


£ £ 
चतुथं सगं 


श्ुदर्शनिकोदन्नो मावे सातिश्षय क्षमी । ऋजुजतेन््ियो घोरो व्रतमादातुमहंति ॥१ 
शरीरभवभोगेम्यो विरक्तो दोषदर्शनात्‌ । अक्षातीतसुखेषौ य स स्यान्नून ब्रतारहृत ॥२ 

न स्यावणुव्रता्हो यो मिण्यान्धतमसा तत ! लोपो लोलचश्ुश्च वाचालो निदंय कुधी ५३ 
मूढो गुढो शटग्रायो जाग्रन्मृच्छपिरिग्रह \ दुचिनौतो दुराराध्यो निषिवेकौी समत्सर 1\४ 
निन्दकश्च विना स्वायं देवशास्त्रेष्वस्ुयकं । उद्धतो वर्णवादौ च वावदुकोऽप्यकारणे ॥\५ 
आततायी क्षणादन्यो भोगाकाइक्षी व्रतच्छछात्‌ \ सुखाक्षायो घनाश्च बहुमानी च कोपत )॥६ 
मायावी रोभपात्रर्च हास्याुदरेकलक्षित । क्षणादुष्ण क्षणाच्छीत क्षाणाद्धर क्षणाद्धट ॥७ 
इत्यादयनेकदोषाणामास्पद स्वपदास्थित ) इच्छल्नपि ब्रतादींङच नाधिकण्री स निहचयात्‌ 11८ 





जिसका सम्यग्दर्हानि शुद्ध है, जो मनेक प्रकारके तपर्चरणादिके क्छेश सहन करमेमे समथ 
है, जिसके परिणामोकी शुद्धता अत्यन्त विलक्षण मौर सबसे अधिक है, जो क्षमाको घारण करने- 
वाला है, जिसका मन, वचन, काय सरल है, जो इन्द्रियोको वश्शमे करनेवाला है भौर जो भत्यन्त 
घीरवीर है वही पुरुष त्रतोको धारण कर सकता ह ।१॥ जो मनुष्य शरीर, ससार मौर इद्ियोके 
भोगोको सदा नद्वर मौर असार समक्ता है ओर इसील्यि जो शरीर ससार मौर भोगोसे सदा 
विरक्त रहता है, इसके साथ जो मात्मजन्य अतीन्द्रिय सुखकी सदा इच्छा करता रहता है व्ही 
मनुष्य नि्वयसे ब्रत्त धारण करनेके योग्य होता है ।॥२॥। जो पुरूष मिथ्यात्वूपी घोर अन्धकारसे 
व्याप्त हो रहा है, जो भत्यन्त चंचल है, जिसके नेत्र सदा चचल रहते हु, जो बहुत बोलनेवाल 
है, जो निर्दयी है, जिसकी बुद्धि विपरीत है, जो अत्यन्त मूखं है अथवा अत्यन्त मूखंके समान है, 
जिसका मूरछरूप परि परह अत्यन्त प्रज्वलित हो रहा है भयवा जिसकी तृष्णा या परिग्रह्‌ बढानेकी 
लालसा बहुत वदी हुई है, जो भस्यन्त भविनयी है, जो भधिक सेवा करनेसे भी प्रसन्न नही होत्ता 
अर्थात्‌ जिसका हृदय भत्यन्त कठोर है, जो निविवेको है, ससे ईर्ष्या, देष करनेवाला हैः सनकी 
निन्दाः करनेवाखा है तथा जो विना किसी अपने प्रयोजनके भी दूयरेको निन्दा करता रहता है, 
जो देव श्ास््ोसे भी ईषया द्वेष करता है, जो मत्यन्त उद्धृत है, जो अत्यन्त निन्दनीय है, जो 
व्यथं ही बकवास करता रहता है तथा विना करारणके बकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकारके 
अत्याचार करनेवाला है, जिसका स्वभाव क्षण-क्षणमे बदलता रहता दै, जिसे भोगोपभोगोकी 
तीन्र लालसा है, जो ५ तोका बहाना बनाकर अनेक प्रकारके भोगोपभोग सेवन करता दहै, जो 
सदा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख चाहता रहता है, जिसको धनकी तीत्र लालसा है नो बहुत ही 
अभिमानी है, बहत ही क्रोधौ है बहुत ही मायाचारो है भौर वहत ही छोभी हैः जिसके हास्य, 
शोक, भय, जुगुप्सा, रत्ति, अरति भादि कषां तीन्न है जो क्षणमरमे शान्त हो जाता है भौर 
क्षणभरमे क्रोधसे उब पडता है, जो क्षणभरमे भयभीत हो जाताहै भौर क्षणभरमे दही बहुत 
बढा शूरवीर बन जाता है, इस प्रकार जिसमे अनेक दोप भरे हए हे ओर जो अपने आत्मके 
स्वरूपमे लीन नही है रेसा पुरुष यदि ब्रतोके धारण करनेकौ इच्छा भौ करे तो मी निरचयते 
वरतो चारण करनेका अधिकारी नही होता बत्तएव एसा पुरुष मणुन्रत धारण करनेके योग्य भी 


लारीसहिता ७९ 


ल निषिद्धोऽयवा सोऽपि निरद॑स्भदचेदन्रतोन्मुखः ! मृदुमतिर्भोगाकाडष्नी स्याच्चिकित्स्यो न वञ्चक ९ 
अर्था्कालादिसंरुब्धो उन्धसदशंनान्वित ! देशत सवतर्चापि ब्रती तत्त्वविरदिष्यते \\१० 
विनाऽप्यतेहसो लब्धे" कुवैन्नपि त्नतक्गियाम्‌ । हडादात्मबलाद्रापि तरतंमन्योऽस्तु का क्षति" 1११ 
किञ्चार्मनो यथाशक्ति तयेच्छम्वा प्रतिक्रियाम्‌ । कस्कोऽपि प्राणिरक्षा्थं कुवन्तार्येनं वारित ॥१२ 
द्रव्पमान्रक्रियारूढो भावरिक्ता यच्छत ! स्वल्पभोगं फलं तस्यास्तन्माहत्म्यादिहादनुते ॥\१२ 
निर्देशोऽयं ययोक्ताया क्रियाया प्रतिपालनात्‌"! छद्यनाऽय प्रमादाद्वा नायं तस्याश्च साधक ५१४ 
अभव्यो भन्धमात्नो वा सिथ्याहष्टिरपि क्वचित्‌ \ देशत सवतो वापि गृह्णाति च त्रतक्रियाम्‌ ॥१५. 
हेतुश्चारित्रमोहस्य फमंणो रसकाघवात्‌ । शुक्ललेश्याबरात्कश्ि राहतं त्रतमाचरेत्‌ ।\१६ 

यथास्वं त्रतसादाय यथोक्तं प्रतिपालयेत्‌ \ सानुराग क्रियामात्रमतिचारविर्वजितम्‌ ॥१७ 
एकादज्ञाद्धपाठोऽपि तस्थ स्थाद्‌ द्रव्यरूपत । मात्मानुभूतिशन्यत्वाद्‌भावत संविदुञ्क्षित ॥१८ 


नही हो सकता ॥३-८॥ मथवा कोई पुरुष छलकपट रहित है भौर त्रत घारण करना चाहता है 
उसके किए त्रत धारण करनेका निषेध नही है क्योकि जिसको बुद्धि कोमर है अर्थात्‌ जो दयालु 
है भौर भोगोकी आकाक्ना रखता है एेसा पुरुष यदि वचनव्य न हो त्तो वह॒ चिकित्साके योग्य है 
॥९।। इस सबका असिप्राय यह्‌ है कि कालकरूव्धि आदि समस्त सामग्रोके मिलनेपर जब सम्यग्दर्शन 
प्राप्त हो जाता है तब एकदेश पापोका त्याग करनेवाला अथवा पूणंरूपसे पापोका त्याग करने- 
वाखा त्रत्ती (अणुत्रती या महाव्रती) आत्मतर्वका जानकार गिना जात्ता है ॥१०॥ जिस किसी 
मनुष्यको काललन्ि प्राप्त नही हुई ह तथा कालकन्धिके विना जिसको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
नही है एेसा मिथ्यादृष्टि पुरुष भी यदि हटपूवंक अथवा केवर अपने बलसे त्रत पालन करे, तो 
भी उसमे कोई हानि नही ह अन्तर केवर इत्तनाही है कि विना सम्यग्दर्शनके वह व्रती नही 
कहला सकता किन्तु 'त्रतमान्य' (विना त्रतोके भौ अपनेको त्रेती माननेवाक्ता) माना जाता है 
। ११ अथवा यह साधारण नियम समद्षना चाहिए कि यदि कोई भी पुरुष प्राणियोकौ रक्षा 
करनेके चियि चाहे मिथ्याहष्ट त्रतोका पालन करे अथवा त्रत्त पालन करनेकी इच्छा करे तो 
मायंत्रती पुरुष उसका निषेष कभी नही करते है 11९२1 जिस पुरूषके परिणाम शुद्ध नही ह मथवा 
जो पुरुष अपने त्रतोके पालन करनेमे अपने भाव या परिणाम नही लगाता तथापि जो अपनी 
षच्छानुसार व्रतोकी बाह्य क्रियामोको पुण रीतिसे पाङ्न करता है उसको भी उन ब्रतोके पालन 
करनेसे थोडेसे भोगोपभोगोकी सामग्री प्राप्त हो ही जाती है । १३! इसमे भी इतना विशेष ह 
कि जो व्रत्तरूप क्रियाभोको शास्त्रानुसार पालन करते ह, उन्हीको उनके पालन करनेका फल 
मिलता है । जो पुरूष किसी छल-कपटसे _ सथवा प्रमादसे व्रत्तरूप क्रियामो पालन करते ह उनको 
उन व्रतोके पालन करनेका कोई किसी प्रकारका फल प्राप्त नही होता 11१५ भन्य जीव या 
अभन्यजीव अथवा कभी-कभी मिथ्यादृष्टि भी एकदेश या सवंदेश ब्रतोको (मणुव्रतोको या मह्‌ा- 
त्रतोको) धारण कर कते हैँ 1१५) त्रतोके वारण करनेके किए चारित्रमोहुनीय कमंका मन्दोदय 
कारण है 1 चारितरमोहूनीयं कर्मके मन्द उदय होनेपर तथा शुक्छलेश्याके वलते यह्‌ जीव भगवान्‌ 
अरहन्तदेवके कदे हुए ्रतोको धारण कर सकता है 1१६॥ गपनो शक्तिके अनुसार मणुव्रत या 
महात्रतोको धारण कर उनको शास्त्रानुसार पालन करना चाद्ये त्तथा वहे प्रेमसे मत्तिचार रहित 
पालन करना चाहिये भौर पुणंक्रिया या विधिके साय पारन करना चाहिये 1९७॥ कोई मुनि 
मिय्यादृष्टि भी होते द । वे यद्यपि ग्यारह अगके पाठी होते हँ ओर महान्रततादि क्रियामोको 


८० भ्रावकाचार-सग्रह 


न वाच्यं पाठमात्रत्वमस्ति तस्येह नात । यतस्तस्योपेशषाट जानं विन्वन्ति केचन \१९ 
ततः पाठोऽस्ति तेषच्चै पाठस्याप्यस्ति ज्ञातृता ! ज्ञातुतायां च धद्धानं प्रतोतीरोचन क्रिया ॥२० 
भर्यत्तत्र यथाथंत्वभित्याङ घं न कोविदैः । जीवाजीवास्तिकायानां यथातथं न सम्भवात्‌ ॥२१ 
किन्तु कषिघद्विशेषोऽस्ति प्त्यकषनानगोचर. । येन तञ्ज्ञानमाघ्रेऽपि तस्याज्ञानं हि वस्तुत ॥२२ 
तच्रोर्लेखोऽस्ति विख्यात्त परीक्षादिक्षमोऽपि य । 
न स्याच्छुद्धानुभूति सा तत्र मिभ्याहशि स्फुटम्‌ \\२३ 
स्तु सुत्रानुसारेण स्वसंविदधिरोधिना । परीक्षाया" सहत्वेन हैतो्ब॑वताऽपि च ॥२४ 
हृक््यते पाठमात्रप्वाद्‌ ज्ञानस्यानुभवस्य च ! विहेषोऽध्यक्षको यस्मावृरृषटान्तादपि समत ॥२५ 
यथा चिकित्सक कश्चित्पराद्धगतवेदनाम्‌ ! परोपेहावाक्यादरा जानन्तानुभवत्यपि ॥६ 
तथा सुत्रा्थवाक्यार्थात्‌ जानघ्नाप्यात्मशक्षण. ! नास्वादयति मिण्यात्वकमणो रसपाकतः" ॥॥२७ 





बाह्यरूपसे पूणंरूपसे पालन फरते हँ तथापि उन्हे जपने शुद्ध आत्माका भनुमव नही होता इसक्ए 
वै अपने परिणामोके दारा सम्यगज्ञानसे रदित ही होते है ॥१८॥ यर्हापर कदाचित्‌ कोई यह्‌ शका 
करे कि एसे मिथ्यादृष्टि मुनिको जो ग्यारह अगका ज्ञान होता है वह केवर पाठमात्र होता है 
उसके अर्थोका ज्ञाने उसको नहीं होता । परन्तु यह शका केरला भी ठीक नही है क्योकि श्ास्तरोमे 
यह कथन आत्ता है कि एसे मिथ्याहष्टि मुनियोके उपदेकसे अन्य कितने ही भव्य जीवोको 
सम्यग्दर्शानपूवंक सम्यग््ञान प्रगट हौ जात्ता है अर्थात्‌ उनके उपदेशको सुनकर कितने ही भव्यजीव 
अपते भआत्मस्वरूपको पहचानने लगते हँ उन्हे भपने शुद्ध आत्माका अनुभव हौ जाता है भौरवे 
रत्लत्रय प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त कर ठेते है ।॥१९॥ इससे सिद्ध होता है कि एेसे मिथ्याहष्डि मुनियोके 
ग्यारह अगोका ज्ञान पाठ मात्र भी होता है भौर उस पाठके सव भर्थोका ज्ञान भी होता है। 
उस श्नानमे श्रद्वान होता दै, प्रतीति होती है, रचि होती है भौर पणं त्रिया होती है ॥२०॥ इतना 
सब होनेपर भी विद्रानोको उस ज्ञानमे या श्रद्धानमे भयव क्रियाम यथायंपनेकी शका नही करनी 
चाहिये । भावाथं--एेसे कपर लिखे मिथ्यादृष्टि मुनियोका वह ज्ञान श्चद्धान या भाचरण यथाय 
होता है एेसी शका भी नही करनी चाहिये क्योकि एसे मिथ्यादृष्टि मुननियोके जीव मजीव भादि 
पदाथकि ज्ञान या शरद्धानके यथायं होनेकी सम्भावना भी नही होती ह । मावाथं--रेसे मिथ्यादुष्ट 
मुनियोका ज्ञान श्रद्धान या भाचरण मादि सब मिथ्या ही होत्ता है यथाथं या सम्यक्‌ नही होत्ता 
॥२१॥ ग्यारह अंगोको जाननेवारे एसे मिथ्यादृष्टि मुनियोके ज्ञानमे परतयकष ज्ञानक द्वारा जानने 
योग्य कोई ठेसी विशेषता होती है जिससे इतना ज्ञान होनेपर भी वह्‌ ज्ञान वास्तवमे मिथ्याज्ञान 
कहलाता दै ॥२२॥ इसमे इतना गौर समञ्च केना चाहिये किं थयपि एसा मिथ्यादुष्टिमुनि 
जीवादिक पदार्थोकी परीक्षा कर सकता है तो मी उसके बुद्ध मात्माको अनुमूति कमी नही होती 
॥ २३॥ मथवा स्वानुभूत्तिका अविरोधी जो एकादशाग सूत्रपाठ है कह वना रहे, परन्तु परीक्षाकौ 
योग्यतासे मौर बलवान हैतुसे यह देखा जाता है कि पाठमात्र ज्ञानसे नौर मनुमवमे पत्यक 
विरोषता या मेद है तथा दुष्टान्तसे भी यही बातत सिद्ध होती है जैसा कि भागे (९. 
| २४-२५॥ जिस प्रकार कोई वैद्य दूसरेके उपदेके वाक्योसे दूसरेके शरीरमे होनेवाले 

है परन्तु वह उन दु लोका भनुमव नही करता, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि परर 


खोको जानता 
सापो द हष वाक्योके अनुसार भात्माके स्वरूपको जानता द॑ तथापि मिः मिथ्यात्वक्मकि उदयसे 


लाटीसहिता ८१ 


सिद्धमेतावताऽप्येतनूमिथ्यादृष्टे क्रिथावत । एकाद्ञाद्धपाठेऽपि ज्ञानेऽन्यज्ञानसेव तत्‌ ॥२८ 

त चाशङ्चं क्रियामत्रे नानुरागोऽस्य लेशतः 1 रागस्य हैतुसिद्धत्वाष्िशुदधेस्तत्न सम्भवात्‌ ॥२९ 
सूत्रािश्चुद्धिस्थानानि सन्ति मिथ्यादुश्चि क्वचित्‌ । हैतोश्वारि्रमोहुस्य रसपाकस्य राघवात्‌ ॥३० 
ततो विश्ुद्धिससिद्धेरन्यथानुपपत्तित' \ मिथ्यादृष्टे रव्यं स्यात्सदुत्रतेष्वनुरागिता ।३१ 

तत. क्रियानुरगेण क्रिपामत्राच्छुभास्रवात्‌ । सदृनतस्य प्रभाव त्स्यादस्य ग्रैवेयकं सुखम्‌ ॥३२ 
किन्तु कश्चिद्विशेषोऽस्ति जिनदृष्टो यथागसात्‌ । क्रियावानपि येनायमचारित्री प्रमाणितः ॥३३ 
सम्यग्ुष्टेस्तु तत्सवं थथाणुत्रतपच्चकम्‌ ! सहात्रतं तपश्चापि श्रेयसे चामृताय च ॥रे४ 

अस्ति वा हद्लाद्धादिषाठस्तज्जञनमिध्यपि । सभ्यन््ञानं तदेवेकं मोक्षाय च दृगात्मनः ॥॥३५ 
एवं सम्थक्‌ परिज्ञाय श्रद्धाय धावकोत्तमे । सम्पदथंमिहासुत्र कृत्यो ब्रतसंग्रह॒ ॥२३६ 


उका जास्वादव-या बल्रुभव नदी कर सकता ।२६-२७॥ इससे सिद्ध होता है कि अणुतव्रत या 
महात्रत क्रियामोको पालन करनेवाले इस मिथ्यादृष्टिकां जान यद्यपि ग्यारह अक तकका ज्ञान 
है तथापि शुद्ध मात्माके अनुभवके विना वह ज्ञान अज्ञान ही कहलाता है ॥२८॥ यर्हापर कदाचित्‌ 
कोई यह शका करे कि मिथ्याद्ष्टिके ब्रतोके पालन करने खूप क्रियाभोमे केमात्र भी अनुराग 
नही होता होगा? सोभी ठीक नही है क्योकि मिथ्यादृष्टिके त्रतोमे अनुराग होना हेतुषु 
सिद्ध हौ जात्ता है तथा व्रतोमे अनुराग होनेका हेतु उसके भत्मामे विशुद्धिका होना है ॥२९॥ 
मिथ्यादृष्टि पुरुषके भौ मत्माको विशुद्धि होती है इस्तका कारण यह्‌ है कि कभी-कभी मिथ्यादुष्टि- 
के भी चारित्रमोहनीय कमंका उदय मन्द होता है तथा चारित्रमोहनीय कमंके मन्द उदय हनेसे 
उस मिथ्याटष्टिके भौ कितने ही विशुद्धिके स्थान हो जाते हँ एेसा शास्वोमे स्पष्ट उल्लेख मिरुता 
है ॥३०॥ यह्‌ नियम है किं भात्माकी विशुद्धि मोहनीय कके मन्द उदयसे होती है । मोहनीय 
कर्मके मन्द उदय हुए विना आात्माको विशुद्धि कभी नही हौत्ती । मिथ्याहष्टिके चारित्रमोहनीय 
क्म॑का मन्द उदय होता हं इसकिए उसके भआतमामे विशुद्धि होना अनिवायं ह क्योकि जर्हा-ज्हा 
चारिजमोहनीय कम॑का मन्द उदय होता हं॑वर्हा-वहां विशुद्धि अव्य होती ह मौर नर्हा-ज्हा 
मात्माको विशुद्धि होती हे वहा-वहां त्रतोमे अनुराग भवद्य होत्ता ह । इस प्रकार मिथ्याहष्टि 
पुरुषके भी चारित्रमोहनीय कमका मन्द उदय होता हं, मोहनीयकमंके मन्द उदय होनेसे मात्माकी 
विशुद्धि होती ह मौर आत्माकी विशुद्धि होनेसे उसके ब्रतोमे अनुराग होता ह्‌ ॥३१॥ इस प्रकार 
भिथ्याहष्ट पुरुषके त्रतरूप क्रियागोके पालन करनेमे अनुराग हो जात्ता ह्‌ । त्रतोमे अनुराग होनेसे 
वृह क्रियारूप ब्रतोको पालन करता है तथा त्रतरूप क्रियामोको पालन करनेसे शुभ कर्मोका भाव 
होता है । इस प्रकार श्रेष्ठ त्रतोके पालन करनेसे उस मिथ्याहष्टि पुरुषको मी नव ग्रैवेयकतकके 
सुख प्राप्त होते हँ ॥३२॥ इतना सब होनेपर भी मिध्याष्टिमे कोई एेसी विशेषता होत्ती है जिसको 
भगवान्‌ भरहन्तदेव ही देखते ह अथवा वह विशेषता शास्त्रोसे जानी जाती है । उस विरोषताके 

कारण ही महात्रत मादि व्रतोकी पूणं क्रियागोको पालन करता हुमा भी बह चारिभर-रहित कहुलाता 
है ॥३३॥ किन्तु सम्यण्हष्टि-पुरुषके उस ददांनमोहनीय कर्मंका मभाव हो जाता ह इसलिए उसके 

पचो अणुत्रत, पांचो महाव्रत मौर बारह प्रकारका तप आदि सब आत्माका कल्याण करनेवाला 

होता है गौर परम्परासे मोक्ष प्राप्त करनेवाला होता है ३४ अथवा यो कहना चाहिये कि 

सम्यग्दृष्टि पुरुषके जो द्वादलागका पाठ है अथवा उसका ज्ञान है वह्‌ सब सम्यनजञान कहलाता है 

मोर वह॒ सम्यण््ञान म्केला ही मोक्षका कारण होता है ॥२५॥ इस प्रकार उत्तम श्रावकोको 

११ 


८२ श्रावेकाचार-संग्रह 


सम्यगदुकाऽ्य भिण्यात्वज्ञालिनाऽप्यय शक्तितः \ अभव्येनापि भव्येन कतंव्य श्रतमुततमम्‌ ॥३७ 

यत पुण्यक्रिया साध्वी क्वापि नास्तीह निष्फला । यथापात्रं यथायोग्यं स्वगंभोगादिसत्फला ॥३८ 
पारम्पर्येण फेषांचिदपयर्गाय सक्रिया । पच्चानुत्तरविमाने मुदे प्रवेयका दिषु ॥३९ 
कैषांचितकल्पवासादिभेयसे साग रावधि । भावनादित्रयेषुच्चै" सुधापानाय जायते ॥४० 

मानुषाणां च केषाच्चितोर्यकरपशप्तये । च्गित्वायर्द्धिचक्रित्वपदसम्प्राप्तिहेतवे ॥४१ 
उत्तसभोगभूषच्चं सुखं कल्पतरूद्ुवम्‌ । एतस्पर्वमहं मन्थे भरेयसः फलितं महत्‌ ४२ 

सत्कुले जन्म दोर्घाुवंपुरगाडिं निरामयम्‌ । गुहे सम्पदपर्न्ता पुष्यस्यैतत्फल चिदु ।४२ 

साध्वी भर्या कुलोत्यत्ना भतुश्छन्वानुगामिनी । सुनव पितुरान्नाया मनागचलिताश्चयाः (४४ 
सघमंन्नातुवर्गा्च सानुकूाः सुसंहता" । स्निर्ा््चानुचरा याववेततुण्यफल जगु ॥\४५ 

जेनघमे प्रतीतिदच सयते श्रुभभावना । ज्नानशक्तिदच सुत्राथे शुरवश्चोपदेशका ॥४६ 


मच्छी तरह समक्षकर भौर उसपर पूर्णं यथाथं श्रद्धान रखकर इस रोक भौर परलोककी 
विभूतियोको प्राप्त करनेके लिये त्रतोका सग्रह मव्य करना चाहिये ॥३६॥ इसकिए सम्य्दुष्टिको 
या मिथ्यादुष्टिको, भव्य जीवको अथवा मभव्य जीवको सबको अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम ब्रत्त 
भवद्य पालन करने चाहिये ।२७॥ इसका भी कारण यह्‌ है कि पुण्य प्राप्त करनेवाली त्रतरूप 
श्ेष्ठक्रिया कभी निष्फल नही होती । त्रत पालन करनेवाला जैसा पात्र हो भौर जैसी योग्यता 
रखता हो उसीके अनुसार उसे स्वर्गादिकके भोगोपभोग रूप उत्तम फल प्राप्त होते है ।३८॥ 
इन्हीं महात्रतादिक ब्रतरूप क्रियामोके पारनं करनेसे कितने ही जीवोको परम्परासे मोक्ष प्राप्त 
हो जाती है अथवा नव प्रेवयकोके सुख वा विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, सर्वाथंसिद्धि 
न पच अनुत्तर विमानोके भुख प्राप्त होते है ।॥२९॥ अथवा कितने ही जीवको सोलह स्वगेकि 
सुख प्राप्त होते ई । बर्हापर वे सागरोपयंन्त इन्द्रियजन्य सुखोका अनुभव करते रहते ह भौर 
ममृतपान किया करते हैँ तथा कितने ही जोव उन ब्रतकि प्रमाकसे भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क 
देवोमे उत्यन्न होकर भपनी आयुपर्यन्त भमृततपान किया करते है ॥४०]। उत्तम ब्रत पालन 
करनेवाले सम्यग्दृष्टि पुरुषोको मनुष्य पर्यायमे भी ततीर्थकर पद प्राप्त होत्ता है, चक्रवर्ती पद 
प्राप्त होता है, अथवा अद्धंचक्रवंर्ती पद प्राप्त होता है ॥४१॥ मथवा ब्रत पालन करनेसे 
उत्तम भोगभमिमे कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम सुख प्राप्त होते दँ एेसे-एेसे महाफलेका 
प्राप्त होना या अनुक्रमसे समस्त फलोका प्राप्त होना भादि सव ब्रत पालन करन खूप 
रेष्ठ क्रियामोका ही फल है एसा ग्रन्थकार मानते हैँ ।॥८२॥ श्रेष्ठ -कुरमे जन्म होना, बडी 
आयुका प्राप्त होना, नीरोग गौर बलवान्‌ शरीर प्राप्त होना भीर घरमे भपार लक्षमीका प्राप्त 
होना अदि सथ त्रत करनेसे प्राप्त हृएु पुण्यका ही फल समञ्चना चाहिए ॥४३॥ उत्तम कुलमे 
उत्पन्न हई, पतिके अजञानुसार च॑डनेवारी भीर अच्छे स्वभाववारो स्वीका प्राप्त होना पृण्यका 
ही फल समञ्चना चाहिये । पिताक ाज्ञासे जिनका मन रिचितमात्र मी चायमान न ही एसे 
पत्रोका प्राप्त होना मी पुण्यका फल कहा जाता है ! भने धममंको अच्छी तरसे पालन करनेवाले, 
अपने अनुकर रनेवाे बौर सव मिर्कर इकर रहनेवाले एसे ारईजन्धुमोका प्राप्त होना गी 
पुण्यका फल कहा जाता है तथा जपनेपर सदा प्रेम ओर भक्ति करनेवाले सेषकोका प्राप्त हना 
मी पृष्यका फल कहा जाता है । इस प्रकार सुख देनेवाटी सव कुटुम्बकी सामग्रीका प्राप्त होना 
त्रत ालन करने रूप पुण्यका फल कहा जाता है ॥४४-४५॥ नेनघर्म॑मे श्द्वान हीना, सयम 


छाटीसंहितां ८३ 


सघर्गिणः सहाधाइच स्पष्टाक्षर वाक्पाटवम्‌ ! सौष्ठवं चक्षुरादीनां सनीषा प्रतिभान्निता (४७ 
सुयश्च सवंलोकेऽस्मिन्‌ शरदिन्दुसम्रभर्‌ । श्चासनं स्यादनुल्टध्यं पुण्यभाजां न संशयः ॥४८ 
विजय स्यादरिष्वंसात्प्रतापस्तच्छिरोनति । दण्डाकर्षोऽप्यरिम्यक्च सवं सत्पुण्यपाकतः ॥४९ 
च्रित्वं सन्नुपत्वं वा नहि पुण्याहते क्नचित्‌ । 
अकस्मादबरालाभो घनलाभोऽप्यचिन्तनात्‌ \\५० 
एेश्वयं च महर्वं व सौहार्दं सवंमान्धता । पुण्यं चिना न कस्यापि विद्याविज्ञानकोश्चलम्‌ ॥५१ 
जय कि बहुनोक्तेन तरैरोक्येऽपि च यत्सुखम्‌ । पुण्यायतं हि तत्सवं क्िच्चित्युण्यं तिना नहि ॥५२ 
तत्प्रसीवाधुना प्राज्ञ महच श्युणु फामन ! सर्वाभयविनाश्चाय पिब पुण्यरसायनम्‌ ॥५३ 
प्रोवाच फामनो नाम्ना भावक सर्वशास्त्रवित्‌ । पुण्यहेती परिज्ञाते तत्कतुंमपि चोत्सहेत्‌ ॥५४ 
श्युणु श्चावक पुण्यस्य कारणं वच्मि साम्प्रतम्‌ । देशतो विरतिर्नाम्नाणुत्रतं सवंतो महत्‌ ॥५५ 
ननु विरतिशब्दोऽपि साकाक्षो त्रतवाचक । केस्यश्च किपन्मातरे स्थ. कतिस्य सा चदाद्य न' ॥५६ 





धारण करनेके चये शुभ भावनाओका होत्ता, सूत्रोका या समस्त जैनशास्मोका अर्थं समदने 
योग्य या दूसरोको प्रतिपादन करने योग्य भपने ज्ञानकी शवितिका प्राप्त होना, रतनत्रयका उपदेश 
देनेवाले गुरुका सहवास प्राप्त होना, धर्मात्मा पुरुषोका साथ होना अथवा धर्मात्मा पुरुषोकी 
सहायता प्राप्त होना, स्पष्ट भक्षरोका उच्चारण होना, वचनोके कहुनेकी चतुरता प्राप्त होना, 
सेच, नाक, कानं आदि इन्द्रियोकी सुन्दरता प्राप्त होना, प्रतिभाशारी बुद्धिका प्राप्त होना, शरद 
ऋतुके चन्द्रमाके समान अत्यन्त तिमर मौर समस्त रोकमे व्याप्त होनेवाखा सुय्षका मिलना 
मौर जिसका कोई भी उल्लघन न कर सके एेसे शासनका प्राप्त होना आदि सब पुण्यवान्‌ पुरुषोको 
ही प्राप्त होता है इसमे सन्देह नही है ॥४६-४८॥ बडे-बडे महायुद्धोमे समस्त शत्रुमोको नाशकर्‌ 
विजय प्रप्त करना, वे सव रात्रुराजा अपना मस्तक श्ुकाकर नमस्कार करने रुगे एसा प्रताप 
प्राप्त होना ओर समस्त शत्रु राजागओसे दण्ड वसुर करना आदि सब श्रेष्ठ पुण्णके ही फलसे प्राप्त 
होता है ।।४९॥ पुण्य कर्मके उदयके विना न तो कभी चक्रवर्ती पद प्राप्त होत्ता है भौर न कमी 
र्ठ राजा होता है । मकस्मात्‌ स्त्रीक प्राप्त हो जाना, विना ही इच्छाके धन प्राप्त हो जाना, 
एेदवयं या विभूत्तियोका प्राप्त होना, बडप्पन प्राप्त होना, सबके साथ मित्रता प्राप्त होना, समस्त 
खोकमे माननीय उत्तमपद प्राप्त होना, श्रेष्ठ विद्या, विज्ञान ओर कुशकता प्राप्त होना भादि 
समस्त सुखकी सामग्री चिना पुण्यके किसीको भी प्रप्त नही होती है ॥५०-५१॥ बहुत कहनेसे 
क्या ? योडसेमे इतना समक्न लेना चाहिये कि तीनो लोकोमे जित्तना भी सासारिक सुख है वह्‌ 
सव पुण्य कमेके ही उदयसे प्राप्त होता है ! विना पण्यके किचित्‌मात्र भी सुख प्राप्त नही दो 
सकता ।॥५२॥ इसलिए हे नुद्धिमानु भौर विद्वाद्‌ फामन । तू अव प्रसन्न हो भौर मेरी बात सून ! त्‌ 
जव ससारन्घी समस्त रोगोको (ससारके दुं खोको) दूर करनेकै किए पुण्यरूपी रसायन पौ ॥५३॥ 

यह बात्‌ सुनकेर समस्त शास््ौका जाननेवाखा फामन नामका श्रावक कहने लगा कि पृण्यके 

कारणोको जान सेनेपर ही तो कोई भी श्रावक उसके करनेके लिए तैयार हो सकता है ।॥५४॥ 

इसके उत्तरमे ग्रन्थकार कहने रगे कि हे श्रावकोत्तम फामन । सुन । मै जब अगे पृण्यके कारणौको 

यत्तलाता हं । पाच पापोका एकदेश त्याग करना अणुत्रत है ओर (उन्दी पचो पापोका) पू्ण- 
रीतिसे त्याग करना महाव्रत है ॥५५॥ यह सुनकर फामन कहने लगा कि ब्र्तोको कहुनेवाला 


८४ श्रीवकाचार-सग्रहं 


हिसाया विरति प्रोक्ता तथा चानत्यभ।षणात्‌ । चौर्याष्धिरति स्याता स्थादग्रह्यपरिग्रहात्‌ ॥५७ 
एभ्यो देशतो विरतिगुंहियोग्यसणुत्रतम्‌ \ सवंतो विरति्नमि मुनियोग्य महाव्रतम्‌ ॥५८ 
ननु हिसात्वं {क नाम का नाम विरतिस्तत ! †कि देश्त्वं ययाम्नायाद्‌ ब्रूहि मे वदतां वर ॥\५९ 
हिसा प्रमत्तथोगा्रे यतपराणव्यपरोपणम्‌ । लक्षणात्लक्ित। सूत्रे लक्षशः पुवंसुरिभिः ॥६० 
प्राणा" पञ्चेन्दियाणीह्‌ बागमनोऽङ्धबलत्रयम्‌ \ नि हवासोच्छ्वाससं्ञ स्यादायुरेकं दकशषेति च ॥६१ 
उक्तं च- 

पश्चवि हदि पाणा सण बचिकाएण तिण्णि बरुपाणा | 

आणपाणप्पाणा आउगपाणेण हंति वहू पाण। ॥२६ 
एकाक्षे तत्र चत्वारो दीन्धियेयु षडेव ते ! श्यक्षे सप्त चतुराक्षे वि्न्तेऽ्टौ यथागमात्‌ ॥६२ 
नवासंजिनि पच्ालषे प्राणाः संज्ञिनि ते वक्ष । मत्वेति फिल छद्यस्यै क्तंवयं प्राणरक्षणम्‌ ॥६३ 


यह्‌ निरति शब्द सापेक्ष है । सो पहर तो यह बताना चाहिये कि किनका त्याग करना चाहिये, 
कितना त्याग करना चाहिये गौर कितनेका त्याग करना चाहिये । यह्‌ सब आज बतलाना 
चाहिये ।॥५६॥। ग्रन्थकार कटने लगे कि हिसाका त्याग करना चाहिये, इूढ बोलनेका त्याग करना 
चाहिये, चोरीका त्याग करना चाहिये, अब्रह्म या कुशीलका त्याग करला चाहिये भौर परिग्रहुका 
त्याग करना चाहिये ॥५७)। इन पचो पापोका एकदेश त्याग करना सो गृदुस्थोके धारण करन 
योग्य अणुत्रत कहुखाता है तथा इन्ही पचो पापोको पणं रीतिसे त्याग करना सो मुनियोके धारण 
करने योग्य महात्रत कहलाता है ।॥५८] यह्‌ सुनकर फामन फिर पुने र्गा कि हिसा किसको 
कहते है, विरति शब्दका क्या भयं है गौर एकदेश किसको कहते हँ । हे वक्तामोमे श्रेष्ठ 1 
भाचायं परम्परासि चला भाया इनका लक्षण मुक्षे वत्तलाइये ॥५९। इस प्रनके उत्तरमे ग्रन्थकार 
कहने लगे कि प्रमादके योगसे प्राणोका व्यपरोपण करना, कषायके निमित्तसे प्राणोका चियोग 
करना हिसा है । पहलेके भाचार्योने क्षास्वोमे इस हिसाका स्वरूप अनेक प्रकार बतलाया है ॥६०॥ 
स्पदंन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर कणं ये पांच इन्दर्यां, मनोव, वचनवल गौर कायबल ये तीन 
बर, इवासोच्छवास गौर मायु ये दश प्राण कहलाते ह ॥६१॥ 

कहा भी है-र्पाचो इन्र्या प्राण दै, मन, वचन, काय ये तीनो बल प्राण दै, श्वासोच्छवास 
प्राण है मौर भायु प्राण है । इस प्रकार दस प्राण है 1२६ 

इन प्राणोमेसे वृक्षादिक वा पृथ्वीकायादिक एकैन्दरिय जीवोके एक स्परन इन्द्रियप्राण, 
दूसरा कायबलग्राण, त्तीसरा श्वासोच्छवासप्राण भौर चौधा भायुप्राण इस प्रकार चार प्राण होते 
ह । लट, शख मादि दोडन्द्रिय जीवोके छ प्राण होते है । स्पथंन रसना दो इन्द्रियप्राण, कायल 
वचनवबल दो बलभ्राण, आयु ओर श्वासोच्छवास ये चट्‌ प्राण होते ह । चीरी चीटा खटमल मादि 
तैदन्दरिय जीवोके सात्त प्राण होते ह । स्यशंन रसना घ्राण ये त्तीन इन्द्र्या, कायवल वचनवछ 
ये दो बल, मायु ओर श्वासोच्छवास । भौरा, मकस आदि चौडन्दरिय जीवोके भाट प्राण हते 
ह । स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु ये चार इन्द्रिया, कायवल वचनवल, मायु भौर श्वासोच्छवास । 
पानके सं मादि असेनी पचैन्द्रिय जीवोकि नौ प्राण होते ह| स्मश्ंन रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये 
पौचो इन्द्रिया, कायबरु, वचनवक, मायु मौर श्वासोच्छवास] मनुष्य, स्वी, गाय, मस, कवृतर्‌, 
चिदिया आदि नी पचेन्दिय जीवोके मन भी होता है इसलिये उनके दयो प्राण होते है! इस 





छादीसंहिता ८५ 


अचनैकाक्षादिजौवाः स्थु प्राणज्लव्दोपलक्षणात्‌ ) प्राणादिमत्तवं जीवस्य नेतरस्य कदाचन 1६४ 
परस्धादत्र दिग्नान्न वाच्यं प्राणिनि कायकम्‌ \ तर्स्वरूपं परिज्ञाय तदक्ां कतुंमहंति ॥६५ 

सन्ति जीवसमासास्ते संक्षेपाच्च चतुदंश । व्यासादसंखयभेदाश्च सन्त्यनन्ताश्च भावतः ॥६६ 

तत्र जीवो महीकाय सुक्ष्म स्थुल स द्विा \ पर्याप्नापय्तिकाभ्पां मेदाम्यां स द्िधाऽ्यवा ॥६७ 
रत्येकं तस्य मेदाः स्युश्वत्वारोऽपि च तद्यथा \ शुद्धाभूभुंमिजीवश् भूक्ायो भुभिकायिक ६८ 
शुद्धा प्राणोञिक्षता भूमियंथा स्याददग्धमूत्तिका ! भूजीवोऽ्येव भूमौ यो व्रागेष्यति गव्यन्तरात्‌ ।\६९ 
भरेव यस्य कायोऽस्ति यद्वानस्यगतिभुव \ भूच रीरस्तदात्वेऽस्य स भूकाय इत्युच्यते ।\७० 
भूकायिकस्तु भृमिस्थोऽस्यगतौ गन्तुमुत्सुक \ स समुद्धातावस्थायां भूकायिक इति स्मृतः \\७१ 
एवमग्निजखादीनां भेदाख्चस्वार एव ते । प्रत्येकं चापि ज्ञातव्या सवंज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ \\७२ 





प्रकार इन जीवोके प्राण होते है 1 यह सब समञ्लकर गृहस्थ लोगोको प्राणोकी रक्षा करनी चाहिये 
॥६२-६३॥ यर्हपर प्राण शब्दस एकेन्दरिय वा दोदन्द्रिय आदि जोव समञ्ने चाहिये । इसका भी 
कारण यह है कि ससारमे प्राणधारी जीवदही हु, जीवोके ही प्राण होते है । जीवोके सिवाय अन्य 
किसी पदा्के भी प्राण नही होते ॥६४॥ यर्हापर अहिसा वा जीवोकी रक्नाका प्रकरण है इसलिये 
प्रसग पाकर सक्षेपसे जीवोके भेद बताते हैँ क्योकि जीवोके भेदोको मौर उनके स्वरूपको जानकर 
ही श्रावक लोग उन जीवोकी रक्षा कर सकते है | ६५} यदि जीवोके अत्यन्त सक्शेपसे मेद किये 
जायें तो चौदह होते हैँ । यदि समस्त जीवोके विस्तारके साथ मेद किये जायं त्तो असख्यात्त भेद 
होते है तथा यदि भावोकी अपेक्षासे उन जीवोके भेद किये जायं ततो अनन्त मेद हो जाते है ।॥६६॥ 
मागे चौदह जीवसमासोको या जीवोके चौदह भेदोको बताते हैँ । जीवोके मूल भेद दो त्रस 
सौर स्थावर । उनमेसे स्थावर जीव पांच प्रकारके है-पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्तिकायिक; 
वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक । आगे सबसे पहले इन्दी स्थावर जौवोके भेद बत्तकति हैँ । पृथ्वी- 
कायिक जीवोके दो भेद है-स्थूर गौर सूक्ष्म तथा इन दोनोके भी दो-दो भेद है--एक पर्याप्तक 
ओौर्‌ दूसरे अपर्याप्तक 11६७] इन चार भेदोमेसे भी प्रत्येकके चार-चार भेद होते है--शुदधपृथ्वी, 
पृथ्वौजीव, पृथ्नीकाय ओर पृथ्वीकायिक् ||६८]। जो पृथ्वी प्राणरहित है उसको शुद्ध पृथ्वी कहते 
है जेसे जली हुई मिदटरी । जो जीव किसी दूसरी गत्तिसे पृथ्वीमे आनेवाला है अर्थात्‌ जिसने अन्य 
गति छोड दी है, दूसरी गतिका शरीर छोड दिया है भौर पृथ्वीकायिकमे उत्पन्न होनेवाला है जो 
पृथ्वौकायिकरमे उत्पन्न होनेके लये विग्रहगतिमे आ रहा है एसे जौवको पृथ्वीजीव कहते है ।६९॥ 
पृथ्वौ ही जिसक्रा शरीर है अयवा जो पृथ्वीकायमे विद्यमान है, पृथ्वीक्रायके सिवाय जिसकी मौर 
कोई गति नही है अथवा पृथ्ीरूप शरीरको जो धारण कर रहा है उसको पृथ्वीकाय कहते हँ 
॥७०॥ तथा जो जीव अभी पृथ्वीकायमे विद्यमान है परन्तु पृथ्वीकायकी गत्तिको छोड़कर अन्य 
गततिमे जानेके लिए तैयार है तथा मन्य गत्तिमे जानेके लिए समुदुघातत कर रहा है उसको पथ्वी- 
कायिक कहते है ॥७१॥ इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु ओौर वनस्पत्तिके भी चार-चार भेद समक्षे 
चादिए अर्थात्‌ जल, जलजीव, जलकाय ओर जककायिक ये चार जल्के भेद ह । अग्नि, अग्निजीव, 
सम्निकाय जोर अग्निकायिक ये चार भग्निके भेद है । वायु, वायुजौव, वायुकायिक, वायुकाय 
ये चार वायुके भेद हैँ ! वनस्पति, वनस्पत्तिजीव, वनस्पतिकाय ओर वनस्पत्तिकायिक ये चार 
वनस्पतिके भेद हँ । इन सब भेदोका स्वरूप भगवान्‌ सवंज्ञदेवकी आज्ञाके बनुसार जान केना 


५८ 


८६ श्रीवर्काचार-संग्रह 


सृक्ष्मकर्मोदयाज्जाता सर्मा जीवा इतीरिता । सन्त्यघातिश्षरीरास्ते व्यानलजङादिभि ७३ 
उक्तं च-- 
णहि जसि पडिखलणं धुटवीताराहि अग्गिवारराहि \ ते इति सुहमकाया यरे पुण यूलकाया य ॥२७ 
स्थूलकम्मोदयाञ्जाताः स्थूला जीवा स्वलक्षणात्‌ ! सन्ति घातिह्ारीरास्ते वच्नानरजलादिभि' 11७४ 
उक्तं च- 
घादिसरीरा यला अघादिसरीरा हवे सुहमा ॥२८ 
फित्च स्थूलश रीरास्ते षवचिरव फवचिदाधिता । सुक्ष्मकयास्पु सवेत भ्रछोक्ये धुतवदृघटे ॥७५ 
उक्तं च- 
आधारघरा पटमा सब्वत्य णिरन्तरा सुहमा ५२२ 
प्रत्येक ते द्विषा प्रोक्ता केवलन्लानलोचनेः । पर्याप्तकाश्च पर्याप्त स्तेषां लक्षणमुच्यते ॥७६ 
पर्याप्तिको यथा कश्चिहुवादृगत्यन्तरारच्पुतः । अन्थतमा गति प्राप्य गृहीतुं वधुरत्युकः ॥७७ 


चाहिए ॥७२॥ इनमेसे जो जीव सुक्ष्मनामकमंके उदयसे उत्पन्न होते हँ उनको सूक्ष्म जीव 
कहते है । इन सुक्ष्म जीतोका वचर, अग्नि, जरु आदि किसी भी पदार्थसे कमी भी धात नही 
होता है ॥७२॥ 

कहा मी है-पृथ्वी तारे अग्नि जरु आदि किसी मी पदार्थसे जिनका परिस्खल्न नही 
होता अर्थातमे जो न तो पृथ्वीसे रक्ते है, न तारोसे टक्कर खाति है, न अग्निमे जल्ते ह नौरन 
जलसे बहते ह उनको सूक्ष्म जीव कहते हँ तया जो जीव पृथ्वीसे सक जाते है, तारे टकरातते 
है, भग्ने ज जातं ह मोर पानीमे बह जाते है उनको स्थुरुकाय या स्थूरु क्षरीरको धारण 
करमेवाङे जीव कहते है ॥२७॥ ध 

जो जीव स्थूखनामके नामकर्मके उदथसे उत्यन्न होते ह उनको स्थूल जीव फते है र 
स्थूरुका जो लक्षण है वह्‌ उनमे अच्छी परह्‌ सघटित्त होता है त्तथा व्र अग्नि जल आदिमे ॥ 
जीवोका शरीर धाता जाता दै ॥७४॥ ॥ 

कहा भी है-स्थूर जीव उनको कहते हँ जिनका शरीर घाता जाय मौर सूष््म जीव उनको | 
कहते है जिनका शरीर किसीसे मी न घाता जाय ॥२८। 

इस प्रकार स्थुल गौर सुक्म दोनो प्रकारके जीवोका लक्षण वत्तलाया है । इसमे भी इतना 
भेद है कि जो स्थर शरीरको धारण करनेवाले जीव हँ वे सच जगह नही है किन्तु कही-कहीपर 
किसी न किसीके आश्वय रहते हँ तथा जो सूक्ष्म जीव ह वे इन तीनो रोकोमे सब जगह हस 

जसे घडेमे घी भरा रहता है ॥५७५॥ 
५ +. है-स्थूर जीव किसके क रहते हँ ओर सृष्टम जीव इन तीनो छोकोमे 
जगह भौर सदैव भरे रहते ह ॥२९॥ 

+. अव आगे इनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक भेद तकति ह । केवलज्ञानरूपी नेत्रोको धारण 
करनेवाे भगवान्‌ अरहन्तदेवने उन स्थूरु ओर सूक्ष्म दोनो प्रकारके जीवोमेसे प्रत्येक जीवके 
दो मेद बतलये ह--एक पर्याप्तक बौर दूसरे मपरयाप्तक । गब उनका छक्षण करते हं क 
जीव दैवयोगसे वा मायु पणं हो जनस किसी मी एक गतिको छोड कर दुसरी किसीमीग र 
बाकर उत्पन्न होता है तव वह्‌ जीव वर्हापर शरीर धारण करनेका प्रयत्न करता है त 


काटीसंहिता ८७ 


उदयात्पर्थाप्नकस्य कर्मणो हैतुमृत्तरात्‌ । सम्युणं वपुरादत्ते निष्प्रत्युहतयाऽसुमान्‌ \७८ 
जपर्यप्िकजीवस्तु नादनुते वपुःपुणंताम्‌ \ अपर्याप्रकसंजस्य तदि क्षस्य पाक्त ।॥७९ 
अष्टादशेकभागेऽस्मिन्‌ श्वासस्येकस्य मात्रया ! माथुरस्य जघन्यं स्यादुल्छृष्टं तावदेव हि ॥८० 
षुद्रभवायुरेतद्वा सर्वजघन्यमागमात्‌ \ तद्रदायुविरिटास्ते जोवाश्चातीच दुःखिता ॥८१ 

उक्तं च-- 
तिण्णि सया छन्तीक्षा छाव सहस्र वार मरणादं । अन्तोमुहुत्तकाङे तावदिया चेव खुहुभवा ॥२० 
अत्रापर्यापतक्षब्देन रष्ध्यपर्भप्रिको मत 1 अपर्याप्रिकजीवस्तु स्यात्पर्याप्रक एव हि ॥८२ 
एवं ज्ञेयं जलादीनां लक्ष्म नो देक्ञितं मया । ग्रन्यगोरवभीतेर्बा पुनरुक्तभयादपि ॥८३ 
किच्िदुभूम्यादिजीवानां चतुर्णा प्रोक्तलक्ष्षणाम्‌ । घातुचतुष्कमेतेषां संज्ञा स्थाज्जिनश्ञासनात्‌ ॥८४ 
अथ घातुचतुष्काङ्घाः सम्भवन्त्थप्रतिष्ठिताः \ साधारणनिकोताङ्त॑स्तेवंनस्पतिकाथिकै" ॥८५ 

उक्तं च- 
पुढवी आहइचरण्ुं नित्थय राहारदेवणिरयद्खा । अपदिद्धिदा णिगोदे पदिद्धिदद्धा हवे सेसा ।३१ 


पर्याप्तिकनामा नामकमंके उदयसे ओर सब तरहकी विघ्नवाघामोके अभाव होनैसे वह जीव क्षरीर 

लननेके किए प्राप्त हुई पुद्गल्वगंणाओमे शरीर बननेकी शवित उत्पन्न करता है । जब उसकी 
वह॒ शरीर बननेकी शक्ति पुणं हो जाती है त्तबसे वह पर्याप्तक कहुखात्ता है ओौर मपनी भायुपयंन्त 
पर्याप्तक ही रहता है ॥७७-७८॥ अपर्याप्तक जीवके अपर्याप्तक नामके नामक्मंका उदय होता 
है । यह्‌ अपर्याप्तके नामकमं पर्याप्तक नामकम॑का विरोधी है । उसी पर्याप्तकनामा नामकमेके 
विरोधी मपर्याप्तकनामा नामकमंके उदयसे यह्‌ जीव शरीर बननेकी शवित्तको पूणं नही कर पाता 
है। शरीर बननेकी शक्ति पूणं होनेके पहले ही आयु पूणं हो जानेके कारण मर जत्ता है एसे 
जीवको अपर्याप्तक कहते है ।॥७९॥ इस अपर्याप्तक जीवकी मायु एक इ्वासके अठारह भाग 
प्रमाण होती है । यही उस्तकी जघन्य वायु है गौर यही उत्कृष्ट आयु है ॥८०॥ श्चास््रोमे बत्तकाया 
है किं यह्‌ मायु सवसे जघन्थ आयु है ओर क्षद्रमव घारण करनेवाखोकी होती है । इस प्रकारकी 
आयुको घारण करनेवारे अर्थात्‌ क्षुद्रभव धारण करनेवाले जीव अत्यन्त दुखी होते ह ।॥८१॥ 

कहा भी है--यह जीव भपर्याप्तनामकमेके उदयसे एकेन्दरियादि सत्र स्थानोमे एक अन्त- 
मु हृतं समयमे. छयासठ हजार तीन सौ छत्तीस वार जन्म-मरण करता है गौर इततने ही क्षुदरभव 
धारण करता है ।३०॥ 

यर्हा पर अप्यप्ति शन्दसे खञ्ध्यप्यप्तिके समक्चना चाहिए क्योकि जो निवुंत्यपयप्तिक ह 
वह्‌ तो नियमसे पर्याप्तक होता ही है अथवा निवुंत्यपर्याप्तकको पर्याप्तक ही समल्लना चाहिए, 
क्योकि उसके पर्याप्तिनामा नामकमंका उदय रहता है भपर्याप्तिनामा नामक्मका उदय नही ` 
रहता ॥८२॥ जिस प्रकार ये पुथ्वीकायके भेद वत्तखाए हँ उसी प्रकार जककायिक अग्निकायिकं 
वायुकायिक वनस्पत्तिकायिककं भी मेद समन्न ठेना चाहिए । भ्रन्थ बढ जानेके भयसे अथवा 
परनसक्त दोषके मयसे हमने उन सवका लक्षण जुदा नदी कहा है ॥८३॥ जिनका लक्षण कपर कहा 
जा चुका है एसे पृथ्वी जर अग्नि वायु इन चारोकी ही जैनशास्वोमे घातुसज्ञा कही गई हे ॥८५॥ 
ये चारोही घातु अप्रतिष्ठित होति ह। इनमे वनस्पत्तिकायिकके साघारण निगोदिया जीव 
नही रहते ॥८५॥ 

कहा मी ह-पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तीर्थकरोका शरीर, आहारक शरीर, देवोका शरीर 


८८ श्रावकाचार-मग्रहू 


किन्तु घातुचतुष्कस्य पिण्डे सुच्यग्रमाप्रफे । एफाक्षा सन्त्यसंट्याता नानन्ता नापि सरयफा ॥८६ 
सयमथं पुथिव्यादिकफाये यत्नो विघोताम्‌ । तद्टघादिपरित्यागवृत््यभावेऽपि श्नावकै' ॥८७ 
अनन्तानन्तजीवाप्तु स्यु्व॑नस्पतिकायिका \पूरच॑वत्तेऽपि सूक्ष्माश्च वादराहचेति भेदत ॥८८ 
पपप्तापप्तिका३च प्रत्येकं चेति ते द्विषा । प्रसयेका साधारणा विज्ञेया जनक्ञासनात्‌ 1८९ 
सृक्ष्मवादरपर्याप्तापप्ताना च लक्षणम्‌ 1 ज्ञातन्य यतलप्रागत्रैव निरि नातिविस्तरात्‌ ॥९० 
साधारणा निकोताप्च सन्तयेवेकायंवाचका" । धुतधटवदः सुषमैर्लकोऽयं सभृतोऽपिछ ॥1९१ 
माघारघेयहैतुत्वाद वादरा स्यु फचित्कचित्‌ 1 तेऽपि प्रतिष्ठिता कैचिल्निकोतशचाध्रनिष्िता ॥९२ 
तैराभिता यया प्रोक्ता प्रामितो मूलकादय । अनाभिता ययते प्रोहुयश्च णक दय ॥१९३ 
तत्रैकस्मिन्‌ श्षरीरेऽपि सन्त्यनन्ता्च प्राणिन । प्त्येकादच निकोताऽच नाम्ना सूत्रेषु सनिता ॥९४ 
उक्तं च-- 

एय णिगोयसरौरे जोवा दत्वप्पमाणदो दद्रा ! सिद्धेहि भणत्तगुणा सस्ेण वितीदकालठिण ॥\३२ 
मौर नारकियोका शरीर न आठ स्थानोमे निधोदिया जीव नही रहते हं । इनकं सिवाय वाकी 
जोवोकं शरीर निगोदगणिसे भरे हृए्‌ प्रतिष्ठित त्षमदाते चाहिए ॥३१॥ 

इस प्रकार द्यपि पृथ्वी, जल, मग्नि, वायु इन चारो वातुभमे निगोदिया जीव नही रहते 
तथापि इन चारो ही घातुभोका पिड जितना सुर्के अग्रभागपर अता है उतने घातुभके पिडमे 
असख्यात्त एकेन्दरिय जीव होते है । उन जीवौकी सख्या न तो सख्यात्त होती हं भौर न अनन्त होती 
है किन्तु भसस्यात्त ही होती र ॥८६॥ एस सवके कहुनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि श्रावकोके 
स्थावर जीवोकी हिसाक्रा त्याग नही होता तथापि उनको पृथ्वीकायिकादि जीवोकी रक्षाका 
प्रयत्न अवद्य करते रहना चाहिए ॥८७]) वनस्पत्तिकायिकक जोव अनन्तानन्त होते हँ तथा उनके 
भी पलेके समान स्थूल मौर सूक्ष्म ठेते दो भद होते ह ॥८८॥ इनमे भी प्रत्येकके दो-दो मेद होते 
ईै-एक पर्यप्तक ओरं दूमरा अपर्याप्तक 1 जेनशास्वोमे इन सवके दो-दो मेद वत्तलाए ह--एक 
प्रत्येक गौर दूसरे साधारण ॥८९॥। इनमेसे सक्षम वादर (स्थूल) पर्यास्तकं मौर अपरयाप्तकोका 
कक्षण पटले वता चुके है, इनका जो लक्षण पहले सक्षेपसे वत्तकताया है वही यर्हापर समन्न ठेना 
चाहिये ॥९०॥ साधारण भौर निगोद ये दोनो ही शब्द एक ही अर्थंको कहनेवाले हँ । जो निगोद- 
का अर्थं है वही साधारणक्रा अयं है । एेसे सक्षम निगोदिया जीवोसे यहं समस्त रोकाकाशे इस 
प्रकार भरा हुमा है जसे घीका घडा घीसे भरा रहता है ॥९१॥ स्थुल वनस्पत्िकायिकं जीव इस 
लोकाकाषमे आधाराघेयरूपसे कटी-कही पर रहते है । त्तथा वे स्थूल जीव अन्य कितने ही जीवोके 
माधारभूत भी होति द॑ मौर उन स्थूर जीवोमेसे कितने तो एसे है जौ निगोदिया जीवोसे भरे 
हुए प्रतिष्ठित द मौर कितने ही एसे हँ जो निगोदिया जीवसे रहित अप्रतिष्ठित ह ॥९२।॥। उन 
अनन्तानस्त निगोदिया जीवोसे भभ्ित रहनेवाले वनस्पत्तिकायिक स्थूल जीव मूली अदरक 
आदिक हं जिनका स्वरूप पले अच्छी तरह बतला चुके ह तथा जो भनन्तानन्त निगोदिया 
जीवोसे आध्नित नही ह भयात्‌ जिनमे मनन्तानन्त निगोदिया जीव नही है वे एक स्थूल वनसपि- 
कायिक ९ चना आदि ह ॥९३॥ उन निगोदियोके एक शारीरम भी मनन्त जीव होते हं जोकि 
आगम-स्रोमे प्रत्येक ओर निगोद नामसे कहे गये है ॥९४॥ व 

कहा भी है-निगोदिया जीवोके एक शारीरमे जो अनन्तानन्त जीव होते हैँ उनको सख्या 
व्यतीत अनादिकारमे तेथा मज तक जितने सिदध दुद्‌ हं उनकर सख्थाते मनन्तगुणी है ॥२२॥ 


कटीसर्हिता ८९ 


फकलमेतावदृक्तस्य तद्रोघस्याथवा्त । यत्नस्तद्रक्षणे कायः भावकेदुं खभीरुभि' ।९५ 
उक्तमेकाक्षजीवाना सक्षेणात्छक्षणं यथा \ साम्प्रतं दरीन्द्रियादीनां चरसानां चच्ि लक्षणस्‌ ॥\९६ 
तल्लक्षण यथा सुतर रसा स्ुरदीन्द्रियादय 1 पर्याप्ापर्याप्तकादच प्रत्येकं ते हिधा मताः ५९७ 
फूमयो हदिया परक्तास्नोच्धियाङ्च पिपोलिका' । प्रसिद्धसंज्ञकाशचते ्रमराश्चतुरिन्दरिया ॥९८ 
पञ्चेन्दिया द्विधा ज्ञेया. सन्लिनोऽसंज्ञिनस्तया ! सज्तिनस्तत्र पच्चाक्षा देवनारकमानुषाः ॥९९ 
तिथंञ्चस्तत्र पच्चाक्षा संक्ञिनोऽसंज्तिनस्तया ! प्रत्येकं ते द्विधा जेया सम्मूच्छिमादच गभजा ॥१०० 
रब्ध्यपर्यप्तकास्तत्र तियंश्चो मनुजाशच ये \ असंज्लिनो भवन्त्येव सम्मूच्छिमा न गभजा" १०१ 
इति संक्षेपतोऽप्यत्र जीवस्थानात्यचोकथत्‌ । तस्स्वरूपं परिज्ञाय फतंन्या करुणा जनेः ॥१०२ 
व्यपरोपणं प्राणानां जीवाद्िश्लेषकारणम्‌ । नाश्ञकारणसामग्री-तांनिध्यं वा बहिष्कृतम्‌ ॥\१०३ 
अर्थत्तिज्जीवद्रन्यस्य नाश्नो नैवात्र हश्यते । किन्तु जीवस्य प्राणिभ्यो वियोगो व्यपरोपणम्‌ ।॥१०४ 
ननु प्राणवियोगोऽपि स्थादनित्यः प्रमाणसत्‌ । यत प्राणान्तरान्‌ प्राणी लभते नात्र संशयः ॥१०५ 


इस सब कथनके कहनेका-जाननेका भौर उसके अर्थ॑क्रो समक्षनेका यही फल है कि जो 
श्रावक ससारपरिभ्रमणके दु खोसे उरते ह उनको इन समस्त जीवोकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये ॥९५॥ इस प्रकार सक्षेपसे एकेन्दरिय जीवोका लक्षण बत्तखाया । अब भगे दोदन्द्रिय 
तेदच्िय भादि च्रसजीवोका लक्षण कहते हँ ९६] शास्त्रोमे च्रसजीवोका रक्षण द्द्रीद्रियादयस्त्रसा"" 
भर्थात्‌--'दो इन्द्रियको भादि केकर त्रस है" ठेसा कहा है । उन सब त्रसओीवोमेसे प्रत्येकके दो दो 
भेद ह--एक पर्याप्तक मौर दूसरा अपर्याप्तक ॥[९७]। र्ट, गेंडए भादि जीव दोडन्द्रिय कहुखाति 
है, चीदी, चीटा, खटमल मादि तेइन्द्रिय जीव कहते हैँ तथा भौरा, मक्खी ततैया, वर, ऊप 
वा दीपकपर भानेवारे छोटे छोटे उडनेवाले जानवर सब चौइन्द्रिय कहुरति ह, ये सब जीव 
ससारमे प्रसिद्ध ह ॥९५८॥ पचेन्द्रिय जीवोके दो भेद ह--एक संनी गौर दूसरे असेनी । उनमेसे देव, 
नारकी गौर मनुष्य सब सेनी पचेन्द्रिय कहलाते हँ ॥९९॥। ससारमे जितने पचेन्द्रिय तिर्य॑च है वे 
दो प्रकारके ह--एक सेनी मौर दृसरे भसेनी । वे दोनो ही प्रकारके तिर्यच दो दो प्रकारके ह एक 
गरभ॑से उत्पन्न होनेवाङे गभज गौर दूसरे सम्मृच्छन | १००] इनमे जो छन्ध््रप्याप्तक तिर्य॑च हँ 
वे सब भसेनी होते हैँ ओौर जो रन्ध्यपर्याप्तक मनुष्य है वे सव सम्म्‌च्छन होते है तथा रग्च्य- 
पर्याप्तक्‌ तिर्य॑च भी सम्मृच्छन ही होते हँ । रन्ध्यपर्याप्तक चाहे तिच हो चाहे मनुष्य हो वे 
सव सम्मृच्छन ही होत्ते है गर्भज नही होते । स्त्रियोके कुच या कांख आदि स्थानोपे सम्मच्छन 
मनुष्य उत्पन्न होते रहते है ।॥॥१०१।। इस प्रकार अत्यन्त सक्षेपसे जीवोके स्यान बततलाए । इन 
सबका स्वरूप समञ्कर श्रावकोको इन समस्त जीवोपर करुणा वा दया करनी चाहिये ॥१०२॥ 
भव भगे व्यपरोपण शब्दका अथं बताते ह । जीवसे उसके प्राणोको अलग करना--विग्रोय कस्वा 
व्युपरोपण कहृखात्ता है अयवा प्राणोके नास करनेकी सापग्रीका इकट्ा करना अथवा प्राणोको 
जीवसे सर्वथा अलग कर देना व्यपरोपण है ॥१०३॥ इसका भी मभिप्राय यह है कि इस सप्ारे 
जीवद्रव्यका तो नाश कभी होता दी नही है किन्तु जीवद्रव्यसे उसके वत्तंमान मायु, श्वासोच्छवास 
मादि प्राणोका वियोग हौ जाता है । इसीको प्राणोका व्यपरोपण वा हिसा कहते ह ॥१०४॥ 
कदाचित्‌ यर्हापर कोई यह्‌ शका करे कि प्राणोका वियोग होना भी अनित्य है, होत्ता ही रहता 
है! क्योकि विना भारे भी जीव मसते ही हतया वे जोव फिर बन्य प्राणोको धारण करते हौ हं 


इसमे कोई सन्देह नही है यहु बात प्रमाणसे सिद्ध है । अतएव जव प्राणोका वियोग होना अनित्य 
(4 


९० श्रावकावार-स्रह 


मैवं प्राणान्तरपराप्ती पूरवप्राणप्रपोडनात्‌ } प्राणभृददर खमाप्नोति निर्वाच्यं मारणान्तिकम्‌ 11१०६ 
कमसितं हि वध्नाति प्राणिन प्राणपोढनात्‌ । येन तेन न क्तष्या प्राणिपीडा कदाचन ॥१०७ 
ततो न्यायागतं चेतचयद्यदाधाकरं चितः । कायेन मनसा वाचा तत्तत्सर्वं परित्यनेत्‌ ॥१०८ 

तस्मात्त्वं मा ववासत्यं चयं मा चर पापञ्त्‌ । मा कुर सैयुनं काल्चिन्मूच्छा वर्स परित्यज ।१०९ 
यतः फ्रियाभिरेताभि' प्राणिपीडा भवेद्‌ घ्रुवम्‌ । प्राणिनां पीडयाऽवदयं वन्य स्यात्पापकर्मण ॥११० 
तदेकाक्षादिपच्चाक्षपयन्ते वु यभोरणा ! दत्य निर्भयं दानं मूर व्रतत रोरिव ॥१११ 
नन्वेवमोर्यासमितौ सावधानमुनावपि । मतिष्याप्तिभवेत्कालग्रेरितस्य भरतौ चित ॥११२ 

मैव प्रमत्तयोगत्वाद्धेतोरध्यक्षजाग्रत. । तस्याभावान्मुनो तत्र नातिव्याप्तिरभविष्यति ॥\११३ 

एव यत्रापि चान्यत्र भनौ वा गृहमेधिनि ! नैव प्रमत्तयोगोऽस्ति न यन्धो चन्षहैतुकः ११४ 


है मीर प्राणोका वियोग होनेपर जव यह प्राणी अन्य प्राणोको घारण कर ही रेता है स्तव फिर 
प्राणोका वियोग करनेमे कोई पाप नही होता ॥१०५॥ परन्तु यह्‌ शका करना ठीक नहीं रै, 
वयोकि जव इस जीवके प्राणोका चियोग होता है तव उन प्राणोको वहतत ही पीडा होती है ततया 
प्राणोको पीडा होनेसे उस जीवको मरणसे उत्पन्न होनेवाखा एक प्रकारका एेसा महा दु ख होता 
है जो वचनोसे कहा भी नही जा सकता ॥१०६॥ इसीके साथ दूसरी बातत यह है कि प्राणियोकी 
पीडा करनेसे यह जोव वहते क्ातावेदनीयक्रमंका वन्ध करता है, इसलिए श्रावकोको या 
गृहस्योको प्राणियोकी पीडा कभी नही करनी चाहिए ॥१०७॥ इस प्रकार यह्‌ वात्त न्यायपूवंक 
सिद्ध हो जाती है कि जो-जो कायं इस जीवको दु ख देनेवाले है, जिन कार्योसि भन्य जीवोको किसी 
मी प्रकारकी वाधा वा दुं ख पहुंचता हो, उन सव कार्योका मनसे, वचचसे घौर फायसे त्याग कर 
देना चाहिए ॥१०८॥ भत्तएव है वत्स । फामन । त्र कमी क्षुर मत बोल, मनेक प्रकारके पाप उत्पन्न 
करनेवारी चोरी कमो मत कर, कुरील सेवन कभी मत कर मौर किसी भी प्रकारक मूर्छा वा 
परिग्रह्‌ रखनेकी लालसा मत कर ॥१०९॥ क्योकि च्रंठ वोनेसे, चोरी करनेसे, कुशील सेवन करने 
से मौर परिग्रहकी मधिक लालसा रखनेसे प्राणियोको पीडा भव्य होती है, तथा प्राणियोको पीडा 
होनेसे पाप कर्मोका बन्ध मवर्य होता है ॥११०।। इसलिए जो जीव उन पापकर्मोके उदयते हौने- 
वाले महादु खोसे उरना चाहते है, वचना चाहते है उन्हे एकद्वियसे केकर पचेन्दियपर्य॑त समस्त जीवो 
को भमयदान देना चाहिए भर्थातु समस्त जीवोकी रक्षा करनी चाहिए । यह समस्त जीवोकी रक्षा 
करना ब्रतरूपी वृक्षकी जड है ॥११९॥ यहाँ पर कदाचित्‌ कोई यह शकरा करे कि जो मुनि चलते 
समय ्यासमित्तिसे सावधान रहते ह अर्थात्‌ दईर्या्मितिको पुणंरीतिसे पालन करते हुए चरते है 
उनके पावसे भी कालके दारा प्रेरित हृए प्राणीकी मृत्यु हौ सकती है इसकिए अर्हिसाके इस रक्षभमे 
अतिन्यास्ति दोष बता है । क्योकि जो जीव मारते ह उनसे भो हिसा होती है भौर जो जीवोको 
सव्या बचानेका प्रयत्न करते हँ जो जीर्वोकी रक्नाके लिए ही ईर्यास्मितिसे चरते है उनसे भी 
हिसा होती है इसलिए अर्दिसाका यह्‌ रक्षण ठीके नही है 11११२॥ परन्तु यह्‌ शका ठीक नही है 
वयोकि जहौपर प्रमाद वा कषायके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष जीघरकी हिसा होती है वहीपर हिसा कहूकाती 
है 1. मुनिराजके कषायकः सम्बन्ध रशमात्र मी नही है! उनके प्रमादका सर्व॑या भभाव है तएव 
प्राणोका वियोग होनेपर मी उनको हिसाका दोष रेशमात्र भी नही ल्ग सकता ॥११२।। चाहे 
मुनि हौ भौर चाद गृहस्य हो यह्‌ नियम संव जगह समक्न ठेना चाहिए क्रि जहपर प्रमाद नही दै 


छाटीसंहिता ५१ 
उक्तं च- 
सरद च जीवद जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि चंघो हिसामित्तेण विरदस्स ॥३३ 


ननु प्रसत्तयोगो यस्त्याज्यो हेय स एव च । प्राणिपीडा भवेन्म। वा कामचारोऽस्तु वेहिनाम्‌ ॥११५ 

मैवं स्यात्कामचारोऽस्मिन्चवषयं प्राणिपीडनात्‌ \ विता प्रसत्तयोगादे कामचारो न हर्यते ॥११६ 
उक्तं च-- 

तथापि न निरगंरं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां ! तदायतनमेव सा किर निरगंला व्यावृतिः ! 

अकामङकृतकमं तन्मतमकारणं जानिनां हयं न हि विरुढचते किमु करोति जानाति च ॥३४ 

सिद्धमेतावता नूनं त्याज्या हिसादिका क्रिया 1 व्यक्तायां प्रम॑त्तयोगस्तत्रावश्यं निवतेते ॥११७ 

अत्यक्तायां तु हिसादिक्रियायां द्रभ्यरूपत । साव प्रमत्तयोगोऽपि न कदाचिन्निवतते ॥११८ 

ततः साधीयसी मेच्री श्रेयसे द्रव्यभावयो । न श्वेथान्‌ कदाचिद विरोघो वा मियोऽनयोः ॥ ११९ 


व्हप्र न तो कर्मोका बन्ध होता है मौर न क्मोकि बन्व होनेका कोई कारण ही है ॥११४॥ 


कहा भी है--जीव चाहे मर जाय मथवा जीवित बना रहे परन्तु जो जवोकी रक्षा करनेमे 
प्रयत्न नही करता, जीवोकी रक्षामे सावधान नही रहता उसके हिसाका पाप अवद्य लगता है तथा 
जो समितियोका पाटन करता है, जीवोकी रक्षा करनेमे प्रयठन करता है, सावधानी रखता है 
उसके जीवोकी हिसा होनेपर भी कर्मोका बन्ध नही होता ॥।३३। 


यहपर कोई शका करता है किं जव प्रमादके सम्बन्थसे ही हिसाका पाप रगता है, जीवोके 
प्राणोका वियोगहो यान हो परन्तु प्रमाद होनेपर हिसाकापाप ल्गही जाताहै तो फिर 
प्रमादका ही त्याग करना चाहिए क्योकि प्रमाद हौ त्याग करने योग्य है। प्रमादके त्याग कर 
देनेपर फिर प्राणियोको पीडाहोवान हो यह्‌ प्राणियोकी इच्छपर निर्भर रहना चाहिए ॥११५॥ 
परन्तु हका ठीक नही है क्योकि प्रमादका व्याग कर देनेपर जोवोकी हिसा करना हिसा करनेवाकेकी 
इच्छा पर निभ॑र रखना सवंथा अयुक्त है अर्थात्‌ यह बात बन नही सकती । जिसने प्रमादका त्याग 
कर दिया है वह्‌ हिसा भी करता रहै यह्‌ बातत सवंथा असम्भव है क्योकि हिसा करनेसे प्राणोकीं 
पीडा भवदर्य होती है तथा चिना प्रमादके हिसा करनेकी इच्छा हौ उत्पन्न नही हो सकती । 
भावाथं--विना प्रमादके न तो हिसा करनेके परिणाम होते हँ ओर न हिसा हो सक्रतती है ॥११६] 

कहा भी है-ज्ञानियोको निरगंर प्रवृत्ति नही करनी चाहिए क्योकि निरगंल श्यापार 
करना प्रमादका धर है | जो कमं विना इच्छाके किया जात्ता है वह्‌ ज्ञानियो$ किए कमेबन्धका 
कारण नही होत्ता । इसक्ए करत्ता ओर जानत्ता दोनो ही परस्पर विरद नही होते ॥२३५॥ 

इससे सिद्ध होता है कि हिसादिक क्रियामोका त्याग अवरस्य कर देना चाहिए । हिसादिक 
क्रियामोका त्याग कर देनेसे प्रमादरूप योगोका त्याग भपने माप हौ जात्ता है ॥११७।। यदि द्रव्य- 
खूपसे हिसादिक क्रियामोका त्याग नही किया जायगा तो प्रमत्तयोगरूप जो परिणाम ह उनका 
त्याग भी कभी नही हो सकेगा ॥११८। इसकिए आत्माका कल्याण करनेके किए द्रव्य भौर मावकी 
मेत्री होना ही अच्छा है अर्थात्‌ द्रव्य्हिसा ओर भावहिसा दोनोका साथ-साथ त्याग कर देना अच्छा 
है । इन दोनोका विरोघ होना कभी भी कल्याणकारी नही हो सकता ११९ इतना सब सुन 


९२ श्रावकाचार-स््रह 


१ 


ननु हिसा निषिद्धा स्थाद्‌ यदुक्त तद्धि सस्परत । तस्य वेश्चतो विरतिस्तत्कथं तद्दाद्य न १९१२० 
उच्यते श्यणु भो प्राज्ञ तच्छोतुकास फामन । देशतो विरतेरलष्म हिसाया वच्मि साम्प्रतम्‌ ॥१२१ 
त्रापि वेशक्ब्देन विरिष्टोऽक्लो विवक्षित । न यथाकामभात्मोत्यं कश्चि दन्यततमोऽक्षकः \\९२२ 
वेशश्ान्दोऽतर स्थूलाथे तथा भावाद्िवक्षित्त । कारणात्स्थूरहिसादेस्त्यागस्ये वात्र दर्शनात्‌ ॥१२३ 
स्थूरत्यमादवं स्थूलत्रसरश्षादिगोचरम्‌ \ अतिचाराविनाभूतं सातिचारं च सास्रवम्‌ 11१२४ 
तद्यथा यो निवृत्तः स्थादययावत्नसवधादिह्‌ । न निवृत्तस्तथा पच्चस्यावर्यहिघया गृही ५१२५ 
विरताविरताख्यः स स्यादेकस्मित्ननेहसि ! लक्षणात््र्साहुसायास्स्यागेऽणुव्रतधारक ५१२६ 
वक्तं च-- 
जो तसषहाउ विर अविरमो तह थावर-वहाभो । 
एकस्तमयम्् जीवो विरदाचिरदो जिणेक्कमरई ।३५ 


अत्र तात्पयंमेवतस्सर्वारम्भेण श्रूयताम्‌ । त्रसकायबधघाय स्यात्किया त्याज्या हितावती ११२७ 


लेनेपर फामन फिर पूछने लगा कि आपने जो हिसाका त्याग फरना बतलाया है भौर उसके त्याग 
करनेकी जो विधि बतलाई सो तो सब ठीक है परन्तु उसका एकदेश्च त्याग केसे किया जाता है । 
एकदेशका क्या अथं है उसे ही आज वत्तङाद्ये ॥१२०॥ हे विद्वान्‌ फामन 1 तुं हिसाके एकषेश 
त्यागका लक्षण सुनना चाहता है सो सुन । मे अव उसी हिसाके एकदे त्यागका लक्षण कहता ह्‌ 
1१२१॥ यर्हापर दे शब्दका अथं विशिष्ट अद छया गया है | गपनी इच्छानुसार त्याग कर 
देना भथवा किसी एक अशका त्याग कर देना एकदेश शब्दका भथं नही है ॥१२२्‌॥ यर्हापर 
एकदेश शब्दकां अथं स्थ लेना चाहिए तथा भावपूवंक ठेना चाहिए अर्थात्‌ कारण पूर्वक स्थूल 
हिसादिकका त्याग करना ही एकदेश त्यागका अथं है । यही सथं शास्त्रोमे कहा गया है ॥१२३॥ 
स्थूक शब्दका भी अर्थं कोमल परिणाम या करणा है । करुणापूवंक स्थूल त्रस जीवोकी रक्षा 
करना ही अ्हिसाणुत्रत है । यह अणुत्रत भततिचारोके साथ-साथ होता है अर्थात्‌ यह अतिचार 
सहित होता है गौर आस्रव सहित होता है ॥१२४॥ मागे इसीका खुलासा कहते द । इस गहिसा 
सणुत्रतको धारण करनेवाा गृहस्थ त्रस जीवोकी हिसाका त्याग फर देता है परन्तु पचो स्थावर 
जीवोकी हिसाका त्याग नही करता इसर्ए अणुब्रतोको धारण करनेवाला गृहस्य एक ही पापकां 
त्यागी भी होता है भौर त्यागी नही भी होत्ता, भतएव अणुत्रतीको विरताविरत कहते हं तथा 
अ्हिसाणुबरततका लक्नण त्रस जीवोकी हिसाका त्याग करना वत्तकाया है । ईस प्रकार जो त 
जीवोकी हिसाका त्यागो गौर स्थावर जीवोकी हिसाका त्यागी नही है उसको अणुतरतरी कट 
है ॥१२५-१२६॥ व 

कहा भी है-जो रस जीवोकी हिसाका त्यागी ह परन्तु स्थावर जीवोकी हिका त्या 
नही है । इस प्रकार केवल जिनेन््रदेवकी भाज्ञाको माननेवाला सम्यग्दष्टि श्रावक एक ही समयमे त 
विरताविरत कहत्मता ह । अर्थाद्‌ वह श्रस जीवोकौ हिसाका त्यागी है इसलिए विरत ^ 
है मौर स्थावर जीवोकी हिसाका त्यागी नही है इसकिए मविरत कटलाता हं, इस प्रकार ष्‌ 
ही समयन वह्‌ विरत भौर मविरत भर्यात्‌ विरताविरत कहलाता हं ॥३५॥ 

दस सके कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि जिस आरम्भसे त्रस जीवोकौ हिसा ध 
रेसौ जित्तनी मी त्रियाएं है उनका सबं प्रका त्याग कर देना चाहिए । इस चातको खूब भ 


लारीसहिता ९ 


क्रियायां यत्र विर्धातस््रकायबघो महान्‌ । तां ताँ क्रिथामवश्यं स सर्वामपि परिर्यजेत्‌ \\९१२८ 

अत्राप्याऽऽश्धते कदिचदात्मप्रत्तापराघत. \ कुर्याीदधसां स्वकार्याय न कार्या स्थावरक्षतिः ॥१२९ 

अयं तेषां विकल्पो यः स्याद्रा कपोलकल्पनात्‌ \ अर्थाभासस्य आान्तेर्वा नैवं सुत्रायदहानात्‌ \\१३० 

तद्यथा सिद्धभुत्रार्थे दशितं पुवंभुरिभिः ! तत्रार्योऽय विना काथं न्‌ कार्या स्थावरक्षेति ॥१३१ 

एतत्सुन्न-ननिशेषार्थेऽनवदत्तावधानकै \ नूनं ते स्ललितं मोहात्सवसामान्धसडग्रहात्‌ ५१३२ 

किच्च कार्यं विना हसं न कुर्थादिति घौमता ! दृष्टेस्तुयंगुणस्थाने कृताथत्वादृहमात्मन ॥१३३ 

यदुकतं गोम्मटसारे सिद्धा्ते सिद्धसाघने ! तस्सुत्नं घ यथास्नायात्प्रतीयं वच्मि साम्प्रतम्‌ १३४ 
उक्तं च-- 

सम्भादटरी जीवो उवद प्यणं च सद्‌दहदि ! सदहहदि असब्मावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ५२६ 


तरह्‌ सुन लेना चाहिए, क्योक्रि एेसी क्रियागोसे भत्माका कभी कल्याण नही होता ह । एेसी त्रस 
जीवोकी हिसा करनेवारी क्रियामोसे यह्‌ आत्मा नरकादिक दुगंतियोभे ही प्राप्त होता ह ॥१२७॥ 
जिस ॒क्रियाके करनेमे तरस जीवोको महा हिसा होती हौ एेसी-एेसी समस्त क्रियाओका त्याग 
अवश्य कर देना चाहिए ॥१२८॥ यर्हापर कोई पुरुष अपनी नुद्धिके दोषसे कुतकं करता हुमा 
शका करता ह क्रि सपने कायंके लिएुतो त्रस्त जीवोकी हिसा भी कर लेनी चाहिए परन्तु विना 
प्रयोजन स्थावर जीवोका विघात्त भी नही करना चाहिए, परन्तु यहु उसका विकल्प कपोख- 
कल्पित हं । या त्तो उसे अर्थका यथां परिज्ञान नही हमा है अथवा श्रमरूप बुद्धि होनेसे एसी 
कपोरकल्पना करता है, क्योकि उसका किया हुमा यह्‌ मथं सूत्र या शास््ोके अनुसार नही है । 
सूत्र या शास्त्रोके विरुद्ध ह ॥१२९-१३०॥ शका करनेवालेने जो शका करते हुए अहिसा अणुत्रत- 
का अथं करिया हौ वह्‌ विरुद्ध क्यो ह इसो बाततको भगे दिखकाते ह । पहरेके भाचार्योनि अनादि- 
सिद्ध शास्त्रोमे जो मथं बत्तकाया ह वह यह्‌ ह कि विना प्रयोजनके स्थावर जीवोकी हिसा भी 
नही करनी चाहिए । फिर भला त्रसं जोवोकी हिसा करनेकी तो बात्त ही क्या हे । त्रस जीवोकी 
हिसाका त्याग तो सर्वथा कर देना चाहिए ! किसी विशेष प्रयोजनके वच्च होकर भी त्रस जीवोकी 
हिसा कभी नही करनी चहिए ॥१३१॥ जो रोग इस सिद्धान्तके विशेष अथ॑को नही जानते है 
एसे छोग ही अपने मोहनीय कर्मके उदयसे स्सल्िति हो जाते ह अर्थात्‌ मोहनीय क्मंके उदयसे 
हिसाको ही भ्हिसा वा महिस अणुत्रत मान ठेते है । एसे खोग समस्त कथनको सामान्यरूपसे 
समक्न ठेते हँ ओर सबको सामान्य स्मक्कर एक साथ सग्रह कर रुते है ।॥१३२॥ दूसरी समक्नने 

योग्य विशेष बात यह्‌ है कि सम्यग्दृष्टि पुरूष कृताथं होता है । यह अपने आत्मके स्वरूपको 

अच्छी तरह जानता है अत्तएव वह्‌ चौथे गुणस्थानमे भी विना प्रयोजनके हिसा नही करत्ता | 

इस बात्तको सब वृद्धिमाच्‌ अच्छी तरह जानते ह ॥१३३॥ यही बात्त जीवकौ सिद्ध अवस्याके 

उपायको बतलानेवाठे गोमटुसारनामके सिद्धान्तशास््मे बततलाई है । आचार्योकी परम्परापुवंक 

चला भाया जो वह्‌ सूत्र ह उसको मै अव विद्वासकं किए कहता हुं 1१३४ 


गोमटरसारमे लिखा है--सम्पष्टष्टि जोव भगवानु सरवज्ञदेवके कटे हुए रास्प्रोका श्रद्धान 
करता है तथा जिस किसी पदाथंका स्वरूप वह नहीं जानता है ओर उसका स्वरूप गुरु बतखां 


देवें तो उन गुरुका बततक्ञाया हुभा उस पदाथंका स्वरूप चाहे यथाथं न हो तो भी वह उन यथायथं 
गुरुके कहे वचनोका श्रद्धान कर केता है ॥३६॥ 


९४ ्रोव्काचारसग्रहे 


उन्न सूनरो चकारस्य ग्रहणं विद्यते स्फुटम्‌ \ तस्यायंष्टोकाकारेण टीकायां प्रकटीकृत ॥१३५ 

टीका व्याख्या यथा कश्चिज्जीवो य ॒सम्य्हष्टि मान्‌ ! उपदिष्टं प्रवचनं जिनोक्त श्वदघाति स. १३६ 
चकार प्रहुणादेव न दुर्थात्तर्साहिसनम्‌ । चिना कायं फुपाद्रत्वात्मशमादि गुणान्वित १३७ 

एवमित्यन्न विख्यातं कथितं च निनागमे ! स एवार्थो यद्यत्रापि ब्रतित्व हि फुतोऽयेत ॥१३८ 
तत्पद्चमगुणस्थाने दिग्मात्नं ब्रतमिच्छतता । त्रसकायववा्यं या क्रिया त्याज्याऽखिलाऽपि च ॥१३९ 
ननु जलानलोव्य्॑नसनस्पतिकेषु च ! प्रवृत्तौ तच्छिताङ्खानां त्रसानां तत्र का कया १४० 

नेष दोषोजल्पदोषत्याद्यहा शक्यपिषेचनात्‌ । निष्प्रभादतया तन्न रक्षणे यत्नतत्परात्‌ ॥१४१ 

एवं चेत्तहि कृष्यादौ को वोषस्तुत्यकारणात्‌ \ अशक्यपरिह्‌रस्य तदत्तत्रापि सम्भवात्‌ ५१८२ 


दस सूत्रमे एक चकार है । सूत्रकारे जिस प्रयोजनके किए चकारका ग्रहण किया है उसका 
स्पष्ट अथं टीकामे लिखा है ॥१३५॥ टीकाकारने इस सूत्रकी टीका इस प्रकार लिसखीहैकि जो 
कोई भी सम्यरृष्टि जीव है वह्‌ भगवानु जिनेन्द्रदेवके कहे हए वचनोका श्रद्धान करता है ! इस 
सूप्रमे जो चकार है उसका अभिप्राय यह्‌ है कि उसका हृदय फरणासे भत्यन्त भीगा रहता है 
क्योकि प्रशम, सवेग, अनुकम्पा, मास्तिकय ये चार गुण उसके स्पष्टं प्रगट हौ जाते ह । अत्तएव वह्‌ 
सम्यर्दष्टि पुरुष विना प्रयोजनके त्रस जीवोकी हिसा कमी नही करता है ॥१३६-१२५७॥ चतुर्थं 
गुणस्थानवर्ती अव्रत सम्यग्दष्टिका यह्‌ स्वरूप सर्वत्र प्रसिद्ध रै सथा जेनक्षास्त्ोमे सरव॑च्र कहा दै । 
यदि यही अर्थं पचम गुणस्थानवर्ती अ्हिसा जणुब्रतके स्वेरूपमे छया जायगा तो फिर उसको 
ब्रती किस कारणसे कहा जायगा ॥९३८॥1 दसङ्िए जो श्रावक पचे गुणस्थानको धारण कर 
योडेसे भी त्रतोको घारण करना चाहता है उसे एेसी समस्त क्रियामोका त्याग कर देना चाहिये 
जिनमे चरस जीवोकी हिसा होती हो ।\९३९॥ यर्हापर शका करनेवाला फिर शका कस्ता है कि 
भहिसा अणुत्रतको घारण करनेवाला भस जीवोकी हिसा करनेवारी क्रियागोका त्यागीपहोता है । 
स्थावर जीवोकी हिसा करनेवाखी क्रियामोका त्यागी नही होता अतएव जब वह पृथ्वीकायिक, 
जलकायिक, मग्निकायिक, वायुकायिक मौर वनस्पतिकायिक जीवोकी हिसा करनेवारी क्रियामोमे 
वत्त होता है उस समय उन स्थावर जीचोके माश्रय रहनेवारे यस जीवोकी क्या भवस्था होती 
होगी ।१४०॥ कदाचित्‌ यह्‌ कटो कि अणुत्रतीके छिए इसमे कोई दोष नही है क्योकि इसमे बहुत 
थोडा दोष लगत्ता है, वह त्रस जीवोकी हिसा करनेके किए तैयार नही हुआ है केवल स्थावर 
जीवोकि आश्रय होनेसे उनका घात्त हौ जाता है ' उसके परिणाम उनके हिसा करनेके किए नही 
होते इसक्िएि इसमे भधिव दोप नही है 1 दरुसरी बात यह है कि जिन त्रस जीवोको वह्‌ बचा 
सकता है उनको बचा देता है, जिनके बचानेमे वह भसमथं है, किसी तरह भी नही बचा सकता 
उन्टीका घात हौ जाता है इसक्ए मी इसमे दोष नही हे । तीसरी बात यद्‌ है कि वहु श्रावक 
उन जीवोकि भारनेके प्रति कषाय नही कर रहा है कषायपूर्वक उनका घात्त नही करता है मतएव 
प्रमादरदहित्त होनेके कारण भी उसमे दोष नही है गौर चौरी बातत यंह है कि उनकौ रक्षा करनेके 
किए वहु भच्छी तरह यत्न करता है 1 उनकी हिसा होनेमे ९ वह भसावधान नही है इसकिए मी 
अणुत्रततीके लिय कोई दोष नही भाता । शकाकार कहता है कि इस प्रकार खणुत्रतीको तुम निर्दोष 
सिद्ध करना चाहो सौ मी ठीक नही है क्योकि वह इस प्रकार निर्दोष सिद्ध हौ नही सकता । 
कदाचित्‌ ऊपर लिखे कारणोसि उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहो तो फिर मणुव्रत्ीके ल्य खेती 


रदीसंहिता ९५ 


अपि तत्नात्मनिन्दादिभावस्यावहयभावत । प्रमत्तयोगाद्यभावस्य यथास्वं सम्भवादपि \११४३ 
जलादावपि विस्यातास््सा, सन्त्युपरन्धित । कृष्यादौ च जसा सन्ति विख्याता क्षितिसण्डले ॥१४४ 
नैवं यतोऽनभिन्ञोऽसि हिसाणुत्रतलक्षणे । सतुणाभ्यवहारित्वं भुञ्नानो द्विरदादिवत्‌ \\१४५ 

वक्थ लक्षणं तस्थ सावधानतया श्यृणु \ शणं प्रमादपूत्सृज्य गहिताकछकारणम्‌ ॥ १४६ 
सणुत्वमल्पीकरणं तच्च गुद्धेरिहा्ंतः ! यथावदस्य हिसादेहंषीकविषयस्य च ॥१४७ 

कृष्यादयो महारम्भाः क्ररकर्माजनक्षस। । तक्किथानिरतो जीव कुतो हिसावक्ताज्ञवान्‌ ॥१४८ 

न चाऽऽ्शङ्क्य हि कृष्यादिमहारम्मे क्रिया तु था । सत्स्वहपीकरणं चार्थाद्धिसाणु्रतमिष्यते ५६४९ 
थत. स्वत्पीङृतोऽप्यत्र महारम्भः प्रव॑ते । महावद्यस्थ हितुत्वात्तदाल्लाणुत्रती भवेत्‌ ॥१५० 


करनेमे भी क्या दोष है क्योकि जो कारण ऊपर बताये हँ वे सव यहाँ भी मिर्ते हँ । जिस प्रकार 
स्थावर जीवोके आश्रय रहुनेवाले त्रस जीवोकी हिसाको भी वह्‌ बचा नही सकता उसी प्रकार 
सेतीमे होनेवालो चरस जीवोकी हिसाको भी वह्‌ बचा नही सकता ॥१४१-१४२॥ दूसरी बात 
यहहै कि सेती करनेमे जो त्रस जीवोकी हसा होतौ है उसके करते समय वह्‌ अपनी 
निन्दा अवद्य करता है अर्थात्‌ उस हिसाको वह्‌ त्याज्य अवदय मानता है । इसी प्रकार जैसे वर्हा- 
पर उसके प्रमादका अभाव है, कषायरूप परिणामोका अभाव है उसी प्रकार खेती करनेमे भी 
कषायरूप परिणामोका अभाव है | खेती करनेमे जो त्रस जीवोकी हिसा होत्ती है उसको वह 
कषाय-पूवंक नही करता तथा उनकी र्ना करनेमे भी वह्‌ सावघान रहता है भततएव अणुत्रतीके 
लिए यदि स्थावर जीवोके आश्रय रहुनेवारे त्रस जीवोकी हिसाको निर्दोष कहा जायगा तो खेती 
फरनेमे होनेवाली चरस जीवोकी हिसाको भो निर्दोष कहना पडेगा ॥१४३॥ शकाकार कह रहा है 
कि कदाचित्‌ तुम यहु कहो किं स्थावर जीवोके आश्रय त्रसजीव रहते ही नही है सो भी ठीक नही 
है क्योकरि जके माश्रय रहनेवाले तरस जीव प्रसिद्ध हँ गौर वे प्रत्यक्ष देखे जाते हैँ । सूक्ष्मदरांक 
यन्त्रसे स्पष्ट दिखाई देते ह त्तथा छोटी-छोटी मछलियां तया भीर भी अनेक प्रकारके जलचर 
जीव इन्दरियोसे भी दिखाई देते हँ । इसी प्रकार खेती करनेमे भी पुथ्वी मण्डलमे रहनेवाके अनेक 
प्रकारके त्रसजीव प्रसिद्ध हैँ । गिडोरे गिजारई आदि गसख्यात्त जीव खेतोमे उत्पच्च हो जाति हैँ 
इसलिए स्थावर जीवोके आश्वय त्रस जीवोका सद्धाव मानना ही पडता है ततथा खेती करनेमे भी 
रस जीवोको हिसा माननी ही पडती है । इस प्रकार पाँच इलोकोमे शकाक्रारने शका उपस्थित 
की है ॥१४४॥। ग्रन्थकार अब उसका उत्तर देते हुए कहते हँ कि शकाकारकी यह शका ठीक 
नही है क्योकि जिस प्रकार घासके साथ चावलोको खाता हुमा हाथी चावलोको नही समन्नता, 
केवल घासको ही समक्ता है उसी प्रकार शंका करनेवाला मर्हिसा अणुत्रततके रक्षणको नही 
` समक्ता ।॥ १४५] हे शकाकार, तु अत्यन्त निन्दनीय मौर पापका कारण एसे प्रमादको छोडकर 
तथा सावधान होकर क्षणमर सुन । मे भव अणुत्रत्तका लक्षण कहता हूं ।॥१४६॥ मणु क्षब्दका 
मथ घटाना है तथा यहांपरं प्रकरणके वसे गृद्ता वा लालसाका घटाना केना चाहिए तथा 
वह्‌ लालसा भी पापकर्मोक्ी लालसा, हिसाकी जाकसा ओर इन्द्रियोके विषयोकी लालसा घटानी 
चा कम करनी चाहिए ॥१४७]। खेती मादिक व्यापार महा आरम्भ उत्पन्न करनेवाले हँ तथा 
करर कायति उपाजंन क्ये जते हैँ ? उन क्र.र कार्योमि लगा हुमा जीव भला मर्हिसा अणुत्रतको 
किस प्रकार पा सकता है ? ।१४८॥ यर्हापर यद्‌ शका भी नही करनी चाहिए किं खेती आदिके 
महारम्भोमे होनेवारी क्रियागोका कम करना भी अर्हिसा अणुत्रत कहलावेगा ? क्योकि खेती 


९६ श्रावकाचार-संग्रह 


मरं वा बहुनोक्तेन वावदरंकतयाप्यलम्‌ । त्रसहिसाक्रिया त्याज्या हिसाणुत्रतधारिणा ॥ १५१ 
ननु त्यक्तु सशक्यस्य महएरम्भानहशेषत ! इच्छत स्वल्पीकरण छृष्यादेस्तस्य का गति ॥१५२ 
अस्ति सम्ग्गतिस्तस्थ साधु साधीयसी जिनै । कार्या पुण्यफराइलाघ्या क्रियासूतरेह सौख्यदा ॥९५३ 
यथाशक्ति महारम्भात्स्वस्पीकरणमुत्तभम्‌ \ विरुम्बो न शणं कार्यो नात्र कां विचारणा ॥१५४ 
हेतुरस्त्यश्न पापस्य कमण संवररोऽश्षत 1 न्यायागत प्रवाह्व न केनापि निवाते ।११५५ 
साधितं फलवन््थायासरमाणित निनागमात्‌ 1 युक्ते स्वानुभवाच्चापि कर्तव्य प्रकृत महत्‌ ॥१५६ 
तव्रागमो पया सुत्रादाप्तवाक्यं प्रकीर्तितम्‌ । पूर्वापराचिरुदं यत्प्रत्यक्षायेरवाघिततम्‌ \१५७ 

उक्तं च-- 
यथायंदशिनं पुंसो यथाृष्टा्थंवादिन \ उपदेज्ञ परार्थो य स इहागम उच्यते ॥३७ 
आगमः स यथा हेघा हिसादेरकषंणम्‌ ! यमादेकं दहितीय तु नियमादेव केवलात्‌ १५८ 


भदिमे होनेवारी महारम्भोकी क्रियाएं चाहे जित्तनी कम की जायं तो भी उनमे महारम्मदही 
होपते रहते है । इसका भी कारण यह्‌ है कि खेती करनेका महा रम्भ महापापका कारण है इसरिषए 
खेती करपेवाखा महारम्भी पुरुष कभी अणुत्रत्ती नही हो सकत्ता ।१४९-१५०] बहुत कदनेसे 
क्या ? अथवा मधिक वाद-विवाद करनेसे या अधिकं बोलनेसे वया › यह्‌ निर्चित सिद्धान्त द 
कि अहिसा अणुत्रत घारण करनेवालेको त्रसं जीवोकी हिसा करनेवारी समस्त क्रियामोका त्याग 
फर देना चाहिए ।१५१॥ यर्हापर क्षकाकार कहता है कि जो कोई पुरुष देती वादिके महा रम्मोको 
पूणं रीतिसे व्याग न्ती सकता परन्तु उनको कम करना चाहता है उसके किए क्या उपाय 
किया जायगा । १५२] इसका उत्तर यह है कि खेती आदिके महारम्भोको कम करनेवाले छोगोके 
किए भी भगवान्‌ जिनेन्रदेवने बहत ही भच्छी गत्ति बताई है । भगवान्‌ जिनेनदरदेवने कहा है किं 
जो क्रियाँ पुण्यरूप फरुको उत्यन्न करनेवाली ह भीर इसीक्ए प्रकश्सनीय मौर इस रोक त्था 
पररोक दोनो छोकोमे सुख देनेवाल ह एेसी क्रियाए गृहस्थोको सदा करते रहना चादिए ॥ र ॥ 
अपनी दाकतिके भनूसार खेती आदिके महारम्भोको कम करना उत्तम कायं है । एसे कायक 
केरलेके लिये देर नही करनी चाहिए भौर न एेसे उत्तम कायकि करनेके किए कछ विचार करना 
चाहिये ।)१५४॥ एसे उत्तम कार्योको मत्यन्त शोध्र गौर विना किसी सोच विचारके करनेका 
कारण भी यह्‌ है कि सेतौ आदिके महा भारम्भ जित्तने कम कर दिये जायेगे उततने ही पापकमंकि 
अशोका सवर हौ जायगा । यह्‌ न्यायसे प्राप्त हुमा प्रवाह सदासे चला मा रहा दै वह्‌ किसीसै 
निवारण नही हो सकता ॥१५५॥ इस प्रकार न्यायसे सिद्ध होता है किं खेती भादि महारम्भोका 
कम करना भी सफर „¡पृण्यफल हो देनेवाला है । यह्‌ बात जेनशास्वौसे भौ सिद्ध होती है, 
युक्तिसे भी सिद्ध हती है मौर क सिद्ध होती है १ व व 

ले कायं टै वहु ग अवद्य करना चाहिये ।(१५६॥ 
ध 11 है । वह भागम पूवापर विरोधसे रहित होता ह 
ओरं प्रत्यक्षादिक प्रमाणोसे अनाधि होता है ।१५७। 

कहा भी है--जो पुरुष विशेष श 3 यथायं दर्शी हः द स्थूल षय व 

कार देखते हँ उसी धकार उनका स्वरूप निरूपण कर 

व कल्याण करनेके किए दिया हुमा जो उपदेश है उसीको 


आगम्‌ कहते हं ॥२७॥) 
उसं गति दिसादिक पापोका जो त्याग वत्तलासा है चह दो प्रकारसे व्तराया है-एक 


लाटीसहिता ९७ 


यमस्तत्र यथा यावज्जीवनं प्रति पालनम्‌ । दैवाद्धो रोपसर्गेऽपि दुख चा मरणावधि ॥१५९ 
यमोऽपि द्विविधो ज्ञेय प्रथमः प्रतिमान्वितः । अन्य सामास्थसात्रत्वात्स्पष्ट तल्लक्षणं यया ॥१६० 
यावज्जीवं त्रसाना हि हिसादिरपकषंणम्‌ । सचंतस्तक्ियायाइच्परतिमारूपसुच्यते ॥ १६१ 

अथ सामान्यरूपं त्यदल्पीकरण भनाक्‌ ! यावञ्जीवनमप्येतहेशतो न (तु) सवंत ॥१६२ 


शाह्‌ कृषीवलः कर्चिद्दिशत न च करोम्यहम्‌ । 
शतमात्रं करिष्यामि प्रतिभाऽस्य न कापि सा ॥१६३ 


नियमोऽपि द्विधा ज्ञेय सावधिर्जीबनावधि. ! चसहिसा क्रियायाश्च यथाश्क्त्यपकषेणम्‌ ॥\१६४ 
सावधि स्वायुषो यावद्वगिव ब्रतावधि । उदृध्वं यथात्मसामय्यं करर्याह्रा न यथेच्छया ।१६५ 

पुन कुर्यात्पुनस्त्यक्टवा पुन" कत्वा पुनस्त्यजेत्‌ । न त्यजेदा न कुर्यादा कारं कारं करोति च ॥१६६ 
मस्ति कदिच्िश्ेषोऽपि ह योयंमनियमयोः । नियमो हकूपरतिमायां ब्रतस्थाने यमो सत ॥१६७ 


तो केवल यमरूपमे भौर दूसरा केवल नियमरूपसे ।१५८॥ इन यम्‌ नियम दोनोमेसे जीवनपयंन्त__ 
पाकन करना यम है । यदि दैवयोगसे कोई घोर उपसगं भा जाय मथवा महादु ख उत्पन्न हौ जाय 
अथवा मरणं होने कका समय मा जाय तो भी उस क्रिये हृए त्यागसे विचक्त्ति न होना यम 
कटखाता है ॥१५९॥! वह॒ यम भी दो प्रकार है-एक प्रतिमारूप भौर दूसरा सामात्यरूप । इन 


~ ~~-~-------*--- ~ -~------- ~ 


दोनोका स्पष्ट रक्षण नीचे ङ्खि अनुसार ह ॥१६०॥ जीवन्‌ पर्त पूणंरूपसे चरस जीवोकी हिसाका _ 
त्याग करना तथा जिन जिन क्रियाभोमे बस जीवोकी हिसा होती हो एसी समस्त त्रि्रामोका 
जीवनपयन्ततककै लिप्‌ त्याग कर देना प्रतिमारूप यम्‌ कहलाता है ।।१९६१। तथरा जीवन पर्यन्त नस 
जीवोकी हिसाको थोडा कम करना भौर वह भी पूर्णरूपते नही किन्तु एकदेदा कम करता सामान्यः 
रूप्‌ यम कलोता है १६२ जैसे कोई किसान जन्मभरके किए यम-नियम ले कि मै जो इस 
समय दौ सौ बीघा खेती करता हूँ सो मव न करूंगा । मवसे मै जन्म भर तक सौ बीधा खेती 
करूगा । एसे यमरूप त्यागको सामान्य यम कहते ह । इसमे त्रस जीवोकी हिसा कम की गई ह, 
उसका पूणं रूपसे त्याग तही किया गया है इसलिए वह्‌ प्रतिमारूप यम नही है किन्तु एकदेश 
रूपसे कम की गई है इसलिए उसको सामान्य यम कहते ह ।॥१६३।1 इस प्रकार यमके दो भेद 
वतखाए 1 अव आगे नियमके भी दो भेद वताते है । नियम भी दो प्रकार है | जिनमे त्रस जोवो- 
फी हिसा हो एेसी क्रियामोका सपनी शवित्तके मनुखार कालकी मर्यादा केकर त्याग करना पहख _ 
स म हि तथा उन्ही क्रियाभोका भपनी शः चार जीवन भ्त याण करवा इ निम अनुसार जीवन पयंन्त व्याग करना दूसरा नियम_ 
हि.॥ १६४ लोयुके पहले वहुले तक किर्सं केकर किसी ब्रतके धारण करने- 
का नियम करना वह्‌ पहला सावधि (अवधि अर्थात्‌ कालकी मर्यादा सहित) नियम कहलाता है । 
उस ब्रतके धारण करनेकी जित्तने कालकौ मर्यादा ली है उतने कार तक तो वह॒ उसको पालन 
फरता ही है । उसके बाद वह उस व्रत्तको अपनी इच्छानुसार गौर अपनी सामय्यंके अनुसार 
पालन करता भी है मौर नही भी करता है १६५) कालकी मर्यादा लेकर नियम करनेवाला 
पुरुष उस मर्यादाके पूणं होनेपर फिर उस ब्रतको करता भी है, करके छोड मी देता है, छोड करके 
भी फिर करने रुगता है मौर फिर छोड देता है, अधवा फिर उसे नही छोडता--बरावर करता ही 
सदत है, भयवा कालक मर्यादा होनेपर फिर उसे करता हौ नही, सवंथा छोड देता है- गयवा 


वार वार क्स्ताहे गोर फिर करता ह ।। १९६) इन यम मौर नियम दोनोमे व्िदोपकर्‌ यहु भेद 
९३ 
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॥ 
अयं भावो ब्रतस्याने या क्रियाऽभिमता सताम्‌ । तां सामान्यत परवंन्सामन्ययम उच्यते ॥१६८ 
प्रतिमायां क्रियाया तु प्रागेवात्रापि सूचिता । यावज्जौचं हि ता कूवन्ियमोऽनववि स्मृत ॥१६९ 
उक्तं सम्यक्‌ परिज्ञाय गृहस्थो व्रतमाचरेत्‌ 1 यथाशक्ति यथाकारं यथादेहं यथावय ॥१७० 
त्र्माहिसाक्रियात्यागो यदि कर्तुं न क्षक्यते । ब्रतस्थानाग्रहेणालं दकंनेनैव पुयताम्‌ ॥१७१ 
व्रतस्थानक्रिा कतुंमशवयोऽपि यदीप्सति । तरतंमन्योऽपि संमोहाद्‌ ब्रताभासोऽस्ति न व्रती ।॥१७२ 
अरु कोराहलेनालं कतंन्या" श्रेयस क्रिया । फलमेव हि साध्यं स्थात्सर्वारम्भेण घीमता । १७२ 
चर्साहिसाक्रियात्यागरान्व स्यादुपलक्षणम्‌ \ तेन भूकायिक दीश नि शङ्कं नोपमरदयेत्‌ ॥\१७४ 
किन्तु चेकाक्षजीवेषु भूजलादिषु पच्च । आहिसाब्रतशचुद्धधरथं कतंग्यो यत्नो महान्‌ ॥१७५ 
तरसहिसाक्रियात्यागो महारम्भं परित्यजेन्‌ । नारकाणा तेर्बीजं नूनं तद्द लकारणम्‌ ॥१७६ 


है कि दक्श॑नप्रतिमामे तो श्रावक नियमका पालनं करता है मौर त्रत प्रतिमामे यसका पाटन करता 
है ।॥१६७॥ इसका भी भभिप्राय यह्‌ है कि त्रत प्र्तिमामे सज्जनोके च्यि जो क्रियां बतलाईरहै 
उनको जो सामान्य रीतिसे या एक देशरूपसे पार करता है उसको सामान्य यम कहते ह तथा 
द्ंनप्रतिमामे जो क्रियां पहटे बतलाई हँ उनको जो पुरुष जीवन पर्यन्त पालन करता है उसको 
अनवधि नियम अथवा जीवनपय॑न्त होनेवाका नियम कहते हँ ॥१६८-१६९॥ ऊपर जो कुछ यम 
ओर नियमका स्वरूप बतलाया है उसको मच्छी तरह समञ्च कर अपनी-शवितके अनुसार, देशके 
अनुसार, कालके अनुसार गौर मपनो मायुके भनुसार गृहस्योको त्रत पालन करना चाहिए ॥१७०॥ 
जो पुरुष जिनमे श्रस जीवोकी हिसा होती है रेसी क्रियामोका त्याग नही कर सकता उसको 
पांचवें गुणस्थानमे भानेकी भावद्यकता नही है भर्थात्‌ उसे अणुत्रत्त धारण नही करना चाहिए । 
उसको चतुथं गुणस्थानमे होनेवारी क्रियाएं ही पूणं रीतिसे पालन करनी चाष्िए ॥१७१॥ जो 
पुरुष पाचवें गुणस्थानमे होनेवारी क्रियामोका पालन नही कर सकता, अर्थात्‌ मणुत्रतोको धारण 
नही कर सकता, अथवा त्रस जीवोकी हिसाका त्याग नही कर सकता, अथवा जिनमे त्रस जीवोकी 
हिसा होती हो एेसी क्रियामोक्रा व्याग नही कर सकता, तथापि वह यदि व्रतोको धारण करना 
चाहे मौर भपनेको ब्रती मानना चाहै तो भी वह्‌ व्रती नही हो सकता किन्तु मोहुनीय कर्मके उदय 
होनेसे उसको व्रताभासी मथवा व्रताभासोको धारण करनेवाला कहते है ॥१७२॥ ग्रन्थकार कहते 
है कि व्य्थके कोलाहल करनेसे कोई लाम नही है । जिन क्रियामोसे आत्माका कल्याण हत्ता हो 
एेसी ही क्रियाएं श्रावकको करनी चाहिए, क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुष जितने आरम्भ या कायं करते ह 
उन सबसे भपने फलकी ही सिद्धि करते है ॥१७३॥ “भणुत्रती श्रावकोको जिनमे त्रम जीवोकौ 
हिसा होती हो एेसी समस्त क्रियामोंका त्याग कर देना चाहिये” यह्‌ जो कहा गया है वहं उप्‌- 
लक्षण है । भत्तएव भस जीवोकी रक्षा तो करनी ही चाये किन्तु पृथ्वीकायिक जर्कायिक भादि 
स्थावरकायिक जीवोको नि शक होकर उपम्दंन नही करना चाहिये ॥१७४॥ मतएव अर्हिसा 
अणुत्रतको शद्ध वनाये रखनेके लि पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक बौर 
वनस्पतिकायिक इन ्पाचो प्रकारके एकेन्द्रिय स्थावर जीवोक रक्षा करनेमे मी सवसे मधिक प्रयत 
करना चाहिये ।॥१७५॥ जिनमे त्रस जीवोकौ हिसा होती है सी क्रियामोको त्याग करनेवाले 
श्रावकको चेत्ती भादिके समान महा आरम्भोका त्याग कर देना चाहिये, क्योकि महा मारम्भ 
करना नरकम्तिका कारण है तथा निक्वयसे नरकेकि महा दुं ख देनेवाला दै ॥१७६)) 


ऊटीसंहिता ९९ 
उवतं च- 

मिच्छो हुं महारंभो निस्सीरो तिन्नरलोहुसंजुत्तो \ निरयाउगं णिबद्धइ पावमयी रुहूपरिणामो ॥३८ 
करं कृष्यादिकं कमं सर्वतोऽपि न कारयेत्‌ । वाणिज्यार्थं विदेशेषु शकंटादि न प्रेषयेत्‌ \\१७७ 
क्रयविक्रयवाणिज्ये क्रयेदटस्तु त्रसोज्द्ितम्‌ । विक्रयेद्रा तथा चस्तु नूनं सावदर्बाजितम्‌ ॥\१७८ 
वाणिज्यार्थं न कतंग्योऽतिकाले घान्यसंग्रहः । घुततैलगरुडादौनां भाण्डागारं न कारयेत्‌ ॥१७९ 
लाक्षालोष्टक्षणक्षारङ्स्त्रचर्मादिकमंणाम्‌ । हस्त्यश्ववुषादीना चतुष्पदानां च याबताम्‌ ॥१८० 
दिपदानां च वाणिज्यं न शरर्यादत्रतवानिहं \ महारम्भो भवत्येव पञ्युपाल्यादिकमंणि ।॥१८१ 
शयुककुकु रमाजरीकर्पिसिहमृगादय । न रक्षणीयाः स्वामित्वे मर्हाहिप्ताकरा यत ॥१८२ 
इत्यादिकाश्च यावन्त्य क्रियास्नसवघात्मिका । कतंग्यास्त्रसाना दह्याहिसाणुव्रतक्रारिभि" ॥१८३ 
सवंसागारधर्मेषु देश्चश्ब्दोऽनुवर्तते ! तेनानगारयोग्यायाः कतेव्यास्ता अपि क्रिया" ॥१८४ 


कहा भी है--जो मिथ्याहणष्टि है, महारम्भ करनेवाला है, शीषटरहित दै, तीव्र लोभके 
वशीभूत है, पापदूप क्रियामोको करनेवाला है भौर रौद्रपरिणामी है वह्‌ नरक भायुका बन्ध 
करता है ॥२८॥ 
भणुत्रती श्रावकोको परिणामोमे क्रूरता उत्पन्न करनेवाले खेती भादिके कायं पूणं रूपे 
छोड देना चाहिये तथा व्यापार करनेके लिए ( किसी मारको भेजने वा मंगानेके लिए ) विदेशोको 
गाडी भादि नही मेजने चाहिये ।१७७॥ यदि किन्ही पदा्थकि खरीदने या वेचनेका व्यापार करना 
हो तो एसे पदार्थोको खरीदना चाहिये जिनमे त्रस जीव न हो तथा जिनके खरीदनेमे बहुत सा 
पापकायं नहो । इसी प्रकार एसे ही पदाथं बेचने चाहिये जिनमे त्रस जीवन हौ भौर जिनके 
बेचनेमे मधिक पाप न हो ॥१७८] व्यापार करनेके लिये गेहूं जौ भादि धान्योका सग्रह बहुत दिन 
तक नही करना चाहिये, इसी प्रकार गुड तैर ओर घी भादि पदार्थोक्ा भडार मी नही रखना 
चाहिये ॥१७९॥ लख, गृगुल, नील, लोहा, खार, शस्त्र, चमडा ञदिका व्यापार नही करना 
चाहिये तथा इसी प्रक्रार हाथी घोडा वेल मादि पञयुमोका व्यापार भी नही करना चाहिये ॥१८०॥ 
अणुब्रती श्रावकोको दास दासी आदिका व्यापार भी नही करना चाहिये तथा पशुभओके पालनेका 
व्यापार भी नही करना चाहिये, क्योकि परुमोके पालन करने आदिमे भी महा आरम्भ होता 
है ॥१८१॥ तोते, कुत्ते, बिल्ली, वल्दर, सिह्‌, हिरण मादि पशुमोको भी नही पालना चाहिए क्योकि 
ये सव पशु या जानवर महा हिसा करनेवाङे हैँ । जो श्रावक इन पडुमोको पाकर इनका स्वामी 
ब्तता है वह्‌ भी इनकी हिसाके सम्बन्धसे महा हिसकं कहलाता दै १८२ त्रस जीवोकौ हिसाका 
त्याग करनेवाले महिसाणुत्रती श्रावकोको ऊपर किख क्रियामोके समान त्रस जीवोकी इसा करने- 
वारी समस्त क्रियामोका त्याग कर देना चाहिए ॥१८३॥ महसा गणुत्रतीके कतंन्य ऊपर दिखा 
नुक है । इनके सिवाय इतना मौर समञ्च छेना चाहिये कि गृहस्थोके धर्मभे देज शब्द लगा हुमा है 
भर्थात्‌ गृहुस्थोका धमं एकदेश धमं है सौर मुनियोका घमं स्वदेश या पूणं धमं है! इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि मुनियोका जो घमं है उसीको एकदेशरूपसे पालन करना गृहुस्थोका धमं है 
ततएव मणुत्रती श्रावकोको मुनियोके करने योग्य क्रियामोमेसे जो जो क्रियाएं गृहस्थ पालन कर 
सकते ह, अथवा उन क्रियामोके जितने अशोको पालन कर सकते है, उत्तनी क्रियामोको भयवां 
उन क्रियागकि उतने अशोको मवदय पालन करना चाहिए ।१८४॥। आगे उन्दी क्रियामोको वतखाते 


१०७ श्रावकाचार-संग्रह 


यथा समितयः पच्च सन्ति तिलक गुप्तय ! अहिसात्रतरक्षाथं कतंव्या देशतोऽपि तै ॥१८५ 
उक्तं ततत्वायेसुत्रेषु यत्तत्रावसरे यथा 1 ब्रतस्थै्य कतंग्या भावना पञ्च पञ्च च ॥१८६ 

तत्सूत्रं थया-- 

तत्स्येर्यायं मावनाः पच्च पञ्च ॥३९ 

तत्रापि हिसात्यागतव्रतरक्षायं वाडमनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपसमित्यालो कि तपानभोजनानि पञ्च ॥+४० 
न चाऽऽशड्क्यमिसाः पञ्च भावना मुनिषोचरा । न पुनर्माविनीयास्ता देशतो ब्रतघारिमि ५१८७ 
यतोऽत्र वेशश्षन्वो हि सामान्यादनुवतंते । ततोऽणुव्रतसंनेषु ब्रतत्वान्नान्यापको मवेत्‌ ॥१८८ 
भकं चिकटप-संकल्पैः कतंग्या भावना हमा" । महिसातव्रतरक्षाथं वेशतोऽणुब्रतादिवत्‌ ॥१८९ 
तत्र घाग्गुष्तिरित्युक्ता श्रसवाघाकरं वच \ न वक्तव्यं प्रमादादरा बध-बन्धादिसुचकम्‌ (१९० 
अवर्यम्भाविकार्थेऽपि वक्तश््यं सकृदेव तत्‌ । धर्मकार्येषु वक्तव्यं यद्वा मौनं समाश्रयेत्‌ १९१ 


है । जिस प्रकार पचो महान्रतोका पालन करना मुनियोका कत्तव्य है उसी प्रकार पाच समिति 
मौर तीन गुप्तियोका पालन करना भी मुत्तियोका कर्तव्य है भतएव अणुत्रती श्रावक जिस प्रकार 
पचो त्रतोको एकदेशरूपमे पालन करता हई उसी प्रकार अ्हिसाणुत्रतकी रक्षा करनेके लिये 
श्रावकोको एकदेशरूपसे समिति गौर गुप्तियोका पालन मवदय करना चाहिये ॥१८५॥ बाहिसा 
भणुत्रतका स्वरूप कहते समय तत्त्वाथसूत्रमे कहा है कि त्रतोको स्थिर रखनेके लिये प्रत्येक व्रतकी 
पाच पाच भावना करनी चाहिये ॥१८६॥ 

तत्त्वायंसूत्रका वह्‌ सूत्र यह्‌ है । उन त्रतोको स्थिर रलनेके किए प्रत्येक त्रतफो पांच 
पांच भावनाएं हँ } उसमे भी भर्हिसाणुत्र्तकी रक्षा करनेके लिए ये पाच मावनाएं है--वचनगुप्ति, 
मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, भादाननिक्षेपणसमिति मौर भालोकिंतपानभोजन ये पाच अहिसाणुत्रतकी 
भावनाएं है ।३९-४०॥ 

आगे सक्षोपसे इन्ही भावनामोका निरूपण करते ह--कदाचित्‌ यरहापर कोर यह्‌ कटै कि 
हन भावनाभोका पालन करना मुनियोका ही कर्तव्य है, एकदेशब्रतको धारण करनेवाले मणुत्रती 
श्रावकोको इन भावनाओके पालन करनेकी कोई मवद्यकता नही है, परन्तु यर्हापर एसी क्का 
करना स्वंथा अनुचित है, कमी नही करनी चाहिये क्योकि गृहुस्योके त्रतोमे एकदेश शब्द 
सामान्य रीतिसे चला आ रहा है इसलिए वह एकदेश क्ब्द अणुब्रतोमे भी व्यापक नही है भर्थात्‌ 
अन्यापक है क्योकि अणुत्रत भी त्रत है ॥१८७-१८८॥ इस विषयमे अनेक संकल्प-विक्ल्प उठाने 
से कोई साभ नही है । यह्‌ निरिचत सिद्धान्त है कि श्रावक जिस प्रकार भर्हिसात्रतकी रक्षा करने 
के किए ब्रतीका एकदेदा रूपसे वा मणुत्रत रूपसे पालन करता है उसी प्रकार उसको उसी महिसा- 
वरतकी रक्षा फरनेके किए इन भावनाभोका पालन करना चाहिये ॥१८९॥ भब भागे इन पाचों 
भावनामोमेसे वचन गुप्तिका स्वरूप कहते ई । वचनयौगको अपने वषमे रखना वचनगुप्ति है । 
गृहस्थ उसको पूरणरूपसे पालन नही कर सकता इसक्िए उपे एसे वचन नही कहने चाद्ये जिससे 
त्रस जीवोको बाधा पहुंचे, मथवा प्रमादसे एते वचन भी नही कहने चाहिये जो श्रस जीवोके व 

बन्धन आदिको सूचित करनेवाले हो ।॥१९०॥। जो कार्यं अवश्य करते पदेँगे उनके किए एक नार 

कटुना चाहिये ! यह्‌ नियम रखना चाहिये कि धमं का्योमि तो सदा कहना वा बोलना चाहिये । 
धमं कायेकि सिवाय बाकीके कार्योमि मौन धारण करना चाहिये ॥१९१॥ भगे गृहस्थोके लिए 


लाटीसंहिता १०१ 


मनीगुप्तिर्ययानाम त्रसच्छेदे न चिन्तयेत्‌ । समत्पन्तेऽपि तत्कार्ये जने वा सापराधिनि ५१९२ 
सङग्रामादिविधौ चिन्ता न दु्यन्निष्ठिको तती । भन्रतो पाक्लिको कुर्यंवयोगात्कदाचन ।॥१९२ 
नैष्ठिकोऽपि यदा क्रोधान्मोहाद्ा सद्धरक्रिय।म्‌ । कर्यात्तावति काके स भवेदात्मत्रताच्युत 11२1 
नर्माहिसा क्रियायां वा नाऽपि व्यापारेयन्मन- 1 मोहादपि प्रमादा स्वामिकायं कृतेऽपि वा ॥ १९५ 
वीतरागोदतयर्मषु सावद्यं न वतते \ रूटिवर्मादिकायेप्र न कर्यत्तरसहिसनम्‌ ।। १९६ 

रूढिघमे निषिद्धा चेत्कामा्य॑योस्तु का कथा 1 मज्जन्ति दरदा यन मश्ञकास्तन् कि पुनः १९७ 
हषीकार्थादिदु्यानं वञ्चनार्थं स नैष्ठिकः ! चिन्तेत्परमात्मानं स्वं शुद्धं चिन्मयं सह" ॥१९८ 

यदा पञ्चपरमेषठिस्वरूपं चिन्तयेन्मुहू' ! यद्रा त्रैलोष्यसंस्यानं जीवांस्तदतिनोऽयवा ॥१९९ 
जगत्कायस्वभावौ वा चिन्तयेत्तनमुहुहुः । दादल्ात्रारप्यनृष्रक्षा घारयेन्मनसि धर चम्‌ ॥ ९०० 

धट! दृष्टिचरानत्र जिनिम्वांश्च चिन्तयेत्‌ } मुनीन्‌ देवालयांह्चापि तेत्पजादिचिघीनपि \\२०१ 





एकदेश मनोगुप्तिका स्वरूप वत्ति ह । यदि किसी तरस जीवके छेदन भेदन करनेका कायं मा 
पडे अथवा कोद यपराधी जीवे सामनेआ जाय तो भी भणुत्रती श्रावकको त्रस जीवोके छेदनं 
भेदन करनेके छिए कभी चिन्तवन नही करना चाहिये ॥१९२ ब्रत्तौको धारण करनेवाले नैष्टिक 
श्रावको युद्ध आदिका चिन्तवन कमो नही करना चाहिये । जो भत्रती पाक्षिकं श्रावकरहवे 
देवयोगसे कभी कभी युद्धादिकका चिन्तवन करते है ।।१९३॥ यदि कोई त्रतोक्रो करनेवाला नैष्ठिक 
श्रावक तीर क्रोधके उदयसे भथवा मोहनीय कर्मके उदयसे युद्ध करनेमे लग जाय तो वह्‌ जितने 
कारुतकं युद्ध करता है उतने कालतक मपने ब्रतोसे रहित हो जाता है ॥१९४॥ इसी भ्रकार 
मणुद्रती श्रावकको मोहुसे अथवा प्रमादसे त्रस जीवोकी हिसा करनेवाली क्रियागोमे मपना मन 
कमी नही लगाना चाहिय | यदि एेसा कोई कायं भपनान हो किन्तु अपने स्वामीकाहोत्तो उस 
सपने स्वामीके एसे प्रस जीवोकी हिसा करनेवाके कायोमि भी व्रती श्रावकको मपना मन नही 
रुगाना चाहिये ॥१९५।) यह्‌ निश्चित सिद्धान्त है कि वोततराग सर्व्॑ञदेव भगवान्‌ अरहन्तदेवके 
कहै हुए धर्मम ततो हिसा करनेवाने पाप कायंहै हीनदहीततथाजो रूदिते माने हृए्‌ घामिक कायं 
हं उनके लिए भौ भणुब्रती श्रावकोको कभो भौ त्रस जीवोकी हिसा नही करनी चाहिये ॥१९६॥ 
लणुब्रती श्रावकोको यह्‌ स्वय ही समक लेना चाहिये कि जव रूढिसे मानै गये धामिकं कायेमि 
ही त्रस जीवोकी हिसाका निषेध किया गया हैत्तो किर भर्थं मौर कोम पुरषा्थकरे निए त्तो कहना 
हौ क्याहै क्योकि जटूपर वडे वडे हायौडूव जति वहार मच्छरोक्नोतौ वातही क्याहै 
1 १९७}} इन्द्रियोके विषयोसे उत्पन्न हए मात्त॑ध्यान या रौद्रध्यानोते वचनेके दिए, यथवा किसी 
भी प्रकारके भगुभे ध्याने वचनेके किए ब्र्तोको घारण करनेवाने नैष्ठिक श्रावकको सदा 
परमात्माका चिन्तवन करते रहना चाहूय जयवा शुद्ध चैत्तन्यस्वल्प भौर देदीप्यमान पन 
धात्माका चिन्तवन करना चाहिये ॥१९८॥ भयवा भरहन्त, सिद्ध, भाचायं, उपाध्याय मौर सवं- 
साघु एन पति परमेष्ठियोके स्वरूपा वार वार चिन्तवन करते रहना चाहिये, ययवा तीनो 
सफोके धाकारका तथा तीनो लोकोमे भरे हए लीवोके स्वरूपका चिन्तवन कर्तं नहना चाद्ये 
६९९१ सयवा जगत्‌ सौर कायन्ते स्वभावा चिन्तवन बार वार फरते रटूना चाहिये । तथा 
बणुव्र्ती श्रावको अपने मनमे दान्ह चनुपरे्षामोकां चिस्तवन कमते गहना चाटिये ॥२००। 
अभया उह जरत पर भययान्‌ जिनेनच्देवको प्रतिमासे दर्थं विये दहो उन सद्रका चिन्तन 


१०२ श्रोंवकाचारसंग्र 


हत्याद्यालम्बनांशिचित्ते भावयेद्‌ भावशुद्धये ! न भावयेतकदाचिदं प्रसहिां क्रियां प्रति ॥२०२ 
उक्ता वारगुप्तिरत्रं च मनोगप्तिस्तयेव च । अधुना फायगुप्तेक्च भेदान्‌ गृह्हाति सूप्रवित्‌ ॥२०२ 
तगरर्यादाननि.केपभावनाः फायसंधिता । भावनीया सदाचारेराजवंजवविच्छिदे ॥२०४ 
शर्माचचनं यावद्धरमोपकरण मतम्‌ 1 त्याऽभ्वानं च निक्षेप. समासात्तत्तया स्मृत ॥२०५ 
भस्यार्थो भूनिसापेक्न पिच्छका च कमण्डलुः 1 ध्रसतरसनाद्रतपेक्ष पूजोपकरणानि च ॥२०६ 
घण्ठाचामरदीपाम्भे परछ्नघ्धजादिकान्‌ ! स्नानाद्यं जला्वीक््च घोतवस्त्रादिफानपि ॥२०७ 
देशनावसरे क्षास्र दानकाले तु भोजनम्‌ । फाष्ठपट्ादिकं शुद्धं कारे सामायिकेऽपि च ॥२०८ 
हत्याद्यनेकभेवानि घर्मोपकरणानि च } निष्म्रमादतया तत्र कार्यो यत्नो बुधेयंया ५२०९ 

हर्म्या सम्यग्निरोक्ष्यावौ यत्नत प्रतिरेखयेत्‌ \ समादाय ततस्तत्र काये व्यापारयत्यपि ॥२१० 


फरना चाहिये, मथवा जिन जिन मुनियोके दर्शन किये हुए हो उनका चिन्तवन करना चाद्धिये, 

जिन जिन जिनाक्योके दक्षन किये हो उन जिनाख्योकां चिन्तवन करना चाहिये तथा भगवानु 
जिनेनद्रदेवके मभिषेककौ विधि या पूजाकी विधि आदिका चिन्तवन करना चाहिये ॥२०१} जपने 
परिणामोको शुद्ध रखनेके किए दस प्रकार ऊपर लिलि हुए परिणामोको निर्मल रखनेके जितने 
साधन हँ उन सवका चिन्तवन करते रहना चाद्धिये, परन्तु जिनमे त्रस जीवोकी हिसा होती हो 
एसी क्रियामोका चिन्तवन कभी नही करना चाहिये ॥२०२॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार 
वचनगुप्ति भौर मनोगुप्तिका स्वरूप वतलाया, भव भागे जैनसूर्वोके जानेवाले विद्वानु काय- 
गुप्तिके भेदोको दस प्रकार ग्रहण करते हैँ ॥२०३। र्या मादाननिक्ेपण भावनाए शरीरके माध्नित्त 
है अत्तएव ससारके दु खोको नाश करनेके किए मणुतव्रत भादि सदाचरणोको पालन करनेवाले 
श्रावकोको इन भावनामोका पान अवश्य करना चाहिये ॥२०४॥ यर्हापर ई्या श्न्दका भर्थ 
घर्मोपिकरण है तया मादान शान्दका थं प्रहण करना भौर निक्षेप श्न्दका भथं रखना है । उन 
घर्मोपकरणोका ग्रहण करना तथा रखना सो संक्षेपसे यदिन निक्षेप भावना फुात्ती है ।२०५॥ 
दसका भी अर्थं यह है कि मुनियोके धर्मोपकरण पीछी भौर कमण्डलुं है तथा त्रस जीवोकी 
रक्षा करने रूप मणुब्रतोको घारण करनेवाले श्रावकोके धर्मोपकरण पूजाके उपकरण हँ अर्थात्‌ 
पूजाकी सामग्री, वतन, स्थान, पुस्तक भादि पूजा करनेमे जो जो पदाथं काममे अति हं वे सन 
पुजके उपकरण कहके है ॥२०६। इनके सिवाय घटा, चमर, दीपक, जल, छतर, घ्वजा, स्नान 
करनेका जरू गौर घुले हुए वस्व आदि भी सब पूजाम काम भाते है इसलिए ये सव मी पूनाके 
उपकरण कहलाते है ।।२०७॥ जो श्रावक धर्मोपदेश देता है उस समय उसका उपकरण शास्व है, 
जिस समय वह दान देता है उप समय वना हुमा तैयार मोजन भी उसका धर्मोप्िकरण है तथा 
सामायिकके समय वैठनेका मासन वा काठका पाटा आदि घर्मोपिकरण है । भभिप्राय यह दै कि 
धार्मिक क्रियामोमे जो जो पदाथं काम आते ह वे सब धर्मोपिकरण कुत्ते ह ॥२०८) इस प्रकार 


श्रावकोके धर्मो पिकरणोके अनेक मेद ह । वुद्धिमानोको इन सब ॒कार्योमि सव तरहक प्रमाद छोड 
कंटयल वा यतनाचार करना चाहिये । वह्‌ यलाचार किंस प्रकारका करना चाये इसी बातको 


आगे दिललते ह ।।२०९॥ सबसे पहले उन पदार्थोको तेत्रोसे अच्छी तरह देख केना चाहिये, फिर 
यलीचारपू्वक उसको कोम तरस्वसे क्षाड पछ ठेना चाहिये भौर फिर उसको वहसि उठाना 
चाहिये । स प्रकार उस धर्मोपकरणको उाकर फिर उसको जिस कायंमे र्गाना हौ उस कायम 
लगाना चाहिये उस घर्मोपक्ररणसे कायं लेते समय मी किसी जीवका घात न हो जाय, इस 





लाटीसहिता १०३ 


दष्टिपुतं थथाऽऽदानं निक्षेषोऽपि यया स्मृत । ष्ट्वा स्थानादिकं शुद्धं तत तानि निनिक्षिपेत्‌ ॥२११ 
इत समितथ पञ्च वक्ष्यन्ते नातिविस्तरात्‌ । ग्रन्थगौरवतोऽप्यन्न नोक्तास्ताः संयतोचिता ॥२१२ 
संयतासंयतस्यास्य प्रोक्तस्य गृहमेधिन" । समितयो या योग्याः स्थुवंक्षयन्ते ता क्रमादपि ॥२१२ 
ईयसिमितिरप्यस्ति कतंन्या गृहमेधिना । अतरर्याज्ञष्दो वाच्योऽस्ति मार्गोऽयं गतिगोचर ॥२१४ 
रृष्ट्वा दृष्ट्वा शने सम्यग्युगदघ्नां धरां पुर । निष्प्रमादो गृही गच्छदीर्यासमितिरुच्यते ॥२१५ 
फिञ्च तत्र पिवेकोऽस्ति विघेयस्त्रसरकषफै । बहु्रसाकुके मागे न गन्तव्यं कदाचन ॥\२१६ 

तत्न विचार्या प्रागेव देशकाल्गतिर्यंथा । प्रष्टव्या साधवो यद्वा तत्तन्मार्गवलोकिनः ॥२१७ 
निश्चत्य प्रायुकं मागं बहुत्रसैरनाधितम्‌ । दईर्यासमितिसञयुदधस्तत्र गच्छेन्न चान्यथा ॥२१८ 
गच्छस्तत्रापि दैवाच्चेप्पुरोमागस्त्रसाकुल । तदा व्याघुद्रन कुर्यात्कुर्यादना वीरकमं तत्‌ ॥२१९ 
वीरकमं यथा तत्र पंड्क्ा्यासनेन वा ! कायोत्सरगेण वा तिष्ठेद्योगिवद्योगमागं चित्‌ ॥।२२० 





नातका ध्यान रखना चाहिये ॥२१०॥ जिस प्रकार उस पदार्थंको नेत्रोसे देखकर उठाया था उसी 
प्रकार नेत्रोसे देखकर तथा कोमल वस्त्रे श्चाडकर शोधकर उस पदा्थंको रखना चाहिये, तथा 
रखते समय जिस स्थानपर रखना हो उस स्थानको भी नेत्रोसे देख लेना चाहिये, तथा कोमल 
वस्त्रे ज्ञाइकर शुद्ध कर लेना चाहिये । इस प्रकार स्थान भौर पदाथं दोनोको देख-शोधकर तब 
उस पदार्थंको रखना चाहिये, इस प्रकार सक्षेपसे श्रावकोके पालन करने योग्य कायगुप्तिकां स्वरूप 
कटा ॥२११॥ अब आगे सक्षेपसे ्पाचो समित्तियोका स्वरूप कहते हँ । यापर केवल अणुत्रती 
श्रावकोके पान करने योग्य समितियोका स्वरूप कहते हैँ । ग्रन्थ बढ़ जानेके रसे मुनियोके 
पालन करने योग्य समित्तियोका स्वरूप इय ग्रन्थमे नही कहा है ॥२१२॥ ऊपर जिस अणुत्रती 
श्रावककी क्रियामोका वर्णन करते चले भा रह ह एेसे सयतासयत गुहस्थके पालन करने योग्य 
जो समितियाँ है उन्हीको यर्हापर क्रमसे कहते हैँ ॥२१२॥ पचो समित्तियोमे पहकी ई्यासमिति है 
वह्‌ भी अणुत्रती श्रावकको पालन करनी चाहिये । यर्हापर ईर्या शब्दका अथं मागमे गमन करना 
है ॥२१४॥ गृहस्थोको आआगेकी चार हाथ जमीन देखकर तथा प्रमादको छोड़कर धीरे-धीरे अच्छी 
तरह बार-बार देखते हए गमन करना चाहिये, ईइसीको ईर्यासमिति कहते ह ॥२१५॥ इसमे भी 
त्रस जीवोकी रक्षा करनेवाले श्रावकोको बहुत-सा विचार करना चाहिये भौर वह विचार यहु है 
कि श्रावकोको एसे मागं॑मे कभी भी गमन नही करना चाहिये जिसमे बहुत्त-से त्रसजीव भरे हो 
॥२१६॥ देश भौर काकी गत्तिके अनुसार उसका विचार पहरेसे ही कर लेना चाहिये अथवा 
उस मागंको देखनेवाले सज्जन रोगोसे पृछ ठेना चाहिये ॥२९७॥ गमन करनेके पहले यह निश्चय 
कर लेना चाहिये कि जिस मांसे जाना है वह्‌ प्रासुक हैया नही, अथवा वह्‌ भनेक त्रस जीवोसे 
रहित है या नही जव वह मागं प्रासुक वा जीव जन्तुभओसे रहित्त हौ तथा उसमे त्रस जीवोका 
माश्रय न हो तब ईर्यासमितिसे उस मागको गोधते हुए गमन करना चाहिए । यदि एेसा मागं न 
हो तो उस मागंसे केभी गमन नही करना चाहिये ॥२१८) जिस मागका प्रासुक होने तथा घ्रस 
जीवसे रहित होनेका निर्य हो तुका है उस मागमे गमन करते हुए यदि दैवयोगसे भागेका 
मागं चरस जीवोसे भरा हुभा होतो वहसि कौट आना चाहिये, मथवा वहीपर बैठकर वीरकमं 
करना चाहिये ॥२१९॥ आगे वीरकमंका स्वरूप कहते ई-योगकी _विधिको _जाननेवाला जो . 
श्रावक योगियोके समान पर्यकासनसे मथवा कायो एक स्थानपर विराजमानं होता है उसको 


~न 


१०५४ श्रावकाचारसग्रह्‌ 


याचत्तस्योपसगस्य निवृत्तिर्वा वपु क्षति. । यद्चावधि यथाकारं नीस्वाऽस्तीतस्ततो गति ॥२२; 
सर्वारम्मेण तात्प प्रत्यलाछ्रससद्धुले ! मार्गे पादौ न कषेप्तव्यौ प्रतिनां मरणावयि ॥२२२ 
किन्च रजन्यां गमन न कतग्यं दीर्ेऽघ्वनि । टषटिचरे श्रद्धे स्वल्पे न निषिद्धा मार्गे गति ॥२२३ 
क््वाघ्यारोहूण मागे न कथं व्रतधारिणा ! ईर्यासभितिसंश्ु्धि" कुत स्यात्तत्र कमंणि ॥२२४ 
इती्यांसमिति भोक्ता सक्षेपाद्‌ व्रतचारिणः ! यद्रोपासकाध्ययनात्‌ जातय्पातौतविस्तरात्‌ ॥२२५ 
अप्यस्ति भाषासभिति कतव्या सग्मवासिभि' ! अचदयं देशम।चत्वात्सर्वया भुनिकुञखरं ॥२२६ 
वचो घर्माधिठं वाच्यं वरं मीनमयाऽऽ्नयेत्‌ ! हिपताधिते न तद्वाच्य भाषासमितिरिष्यते ॥२२७ 
ति संक्षेपतस्तस्या छक्षण चात्र सूचितम्‌ । मरृषात्यागध्रताट्याने वक्ष्यामोषत्सविस्तरात्‌ ॥२२८ 
एषणासमित्ति कर्या श्नावकरघमंवेदिभि । यया सागारघमंस्य स्थितिमंनिव्रतत्य च ॥२२९ 

यतो स्रतसमूहस्य क्रीरं मुलसावनम्‌ । आहारस्तस्य मूलं स्यादेषणासमिताचसौ ॥२३० 


वीरकमं कहते ह । इस वीरकर्ममे उस श्रावककफो जवत्क वहु उपसग दूर न हौ जाय, मथवा 


जवतक सपना शरीरनाश्षन हो जाय स्वत्तक वहीपर विराजमान रहूना पड़ता है, मथवा 
जवत्तक उसकी सर्यादाका समय पुरा हौ जाय मथवा इधर-उधरसे जानैका मार्गं हो जाय, तवतक 
उसको वही रहना पडता है ॥२२०-२२९ इस समस्त कथन कहुनेका मिप्राय यह टै कि जो 
मागं प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले प्रस जीवोसे भरा हौ उस मागमे मणुत्रती श्नावकको मरनेका समय 
आनेपर भी भपने पैर नही रखने चाहिये ।॥२२२॥ इसी प्रकार अणुरती श्रावकको किसी म्बे 


मागमे रातको नही चलना चाहिये परन्तु जो मागं नेप्रोसे देखा हमा है, बुद्ध रै मौर छोटा है 


उस मागमे रातमे चलनेका निषेध नही दै ।२२३॥ भणुत्रती श्रावकको घोडे गाडी भादिकी 
सवारीपर चढकर भी मागंमे नही चलना चाहिये, क्योकि घोडे आदिको सवारोपर चढकर 
चलनेमे उसके र्यासमित्तिको शुदि किस प्रकार हो सक्तो है 1 २२४॥ इस प्रकार अणुत्रती श्रावको- 
के पान करने योग्य ईर्यासिमित्तिका स्वरूप अत्यन्त संक्षेपसे वत्तरया । इसका विशेष स्वरूप या 
विस्तारपूर्वक स्वरूप उपासकाष्ययनोसे या श्रावकाचारोसे जान लेना चाहिये ॥२२५॥ दूसरी 
समित्तिका नाम भाषासमिनि रै । उस भाषासमितिका एकदेश पालन गृहस्थोको मव्य करना 
चाद्ये, क्योकि इसका पूणं पालन मुनिराज ही करते है ॥२२६॥ भणुव्रती श्रावकोको धमंरूप 
ही वचन कहने चाहिये ! यदि धर्मरूप वचन कहते न बने तो फिर मौन धारण करना चाहिए । 
जिन वचनोसे हिसा होना सम्भव हो, अथवा जो वचन हिसात्मक हो एसे वचन श्रावकोको कभी 
नही कहने चाहिये । हिसात्मक वचन कहुनेका त्याग करना गौर धमंरूप वचन कहना ही श्नावको- 
के छिये माषास्मिति कटी जाती है ॥२२७॥ इस प्रकार यर्हापर सक्षेपसे भाषासमितिका स्वरूप 
कहा है । इसका थोडा-सा विरोष स्वरूप भथवा थोडे-से विस्तारके साथ इसका स्वरूप अगिं 
सत्याणुग्रतका स्वरूप करते समय कदेगे ।॥२२८॥ 


तीसरी समित्तिका नाम॒ एषणासमिति है । धर्मके स्वरूपको जाननेवाछे श्चावक्रोको इस 
एषणासमितिका पालन भी अवदय करना चाहिय चयोकि गृहस्थ धमंको स्थिति भौर मुभियोके 
व्रतोकी स्थिति दस एषणा समितिपर ही निर्भर है ।२२९॥ गृहस्थोको एषणासमितिका पालन 
करना भत्यावर्यक है, क्योकि ब्रतोके समूहको पालनं करनेका मूल साधन शरीर है। यदिश्रीरन 
हो तो को किसी भ्रकारका ततप वा त्रत पालन नही हौ सकता तथा शरीरका मूर साधन महार 


कदीसंहिता १०५ 


एषणासमितिर्नम्ना संक्षेपार्लक्षणादपि ! आहारश्ुदधि.याख्याता सर्व्॑रतविश्ुद्धये ॥२३१ 
उक्तमांसाद्यतीचारैर्वनितो योऽशनादिक । स एव शरुद्धो नान्यस्तु सांसातीचारसंयुतः ॥२३२ 
सोऽपि शुद्धो यथाभकतं यथाकाल यथाविधि । अन्यथा स्वशुद्धोऽपि स्यादञयुदधबदेनकत्‌ ॥२३३ 
काले पूर्वाह्के यावत्परतो परेऽपि च ! यामस्याद्धं न भोकतन्वं निजायां चापि दुदिने ॥२२४ 
याममध्ये न भोक्तव्यं यामयु्नं न रुद्धयेत्‌ \ गाहारस्यास्त्ययं कालो नोषधादेजलस्य वा ॥२३५ 
सडग्रामादिदिने हिस्र चन्द्रसुरयायुपग्रहे । अन्ध त्राप्यपयोगेषु भोजनं नैव कारयेत्‌ ॥\२३६ 

उच्यते विधिरत्रापि भोजयेच्राश्ुचिगूहे । तमर्छन्नेऽथ त्रसादिबहुजन्तुसमाधभिते ॥२३७ 
जैमनीयादिजीवानां हिल्लाणा दृष्टिगोचरे । अश्वादिपश्रुसंकीरणे स्थाने भोज्यं न जातुचित्‌ ॥२३८ 





है क्योकि विना भाहारके यह्‌ शरीर टिक नही सकता भौर उस आहारक प्राप्त होना एषणा 
समित्तिके पालनसे हौ होता है ॥२३०॥ समस्त त्रतोको शुद्ध पालन करनेके लिए भाहारकी शुद्धि 
रखना ही एषणासमित्ति है त्तथा सक्षेपसे यही एषणासमित्तिका लक्षण है ॥२३१॥ पहले जो मास 
मय मपु उदम्बर भादिके अत्तिचार बत्तलाए ह उनसे रहित भोजन करना शुद्ध भाहार कहता 
है । जिस भोजनमे मासादिकके जतिचार लगे वह भोजन कभी शुद्ध नही कटका सकता ॥२३२॥ 
अणुब्रत्ती श्रावकोको वह्‌ शुद्ध भौर यथायोग्य भोजन भी समयके अनुसार भौर विधिके 
अनुसारं ग्रहण करना चाहिए । यदि वह॒ भोजन समय मौर तिथिके अनुसार ग्रहण न क्रिया 
गया हो तो सब प्रकारसे शुद्ध होनेपर भी वह बुद्ध भौर पाप उत्पन्न करनेवाला कट्लाता 
है ॥२३३॥ भोजनका समय दोपहरसे पहक पहरे टै अथवा दोपहुरके बाद दिन ठकरेकां समय 
भी भोजनका समय है, अणुत्रती श्रावकोको सूयं निकलनेके बाद भये पहरतक भोजन नही 
करना चाद्ये, इसी प्रकार सूयं भस्त ॒दहोनेके आधे पहूर पहरे भोजन कर ऊेना चाहिये । इसी 
प्रकार मणुत्रतती श्रावकको रातमे सवथा भोजन नही करना चाहिये तथा जिस दिन पानी बरस 
रहाहो, कारी घटा छायी हौ मौर उस घटाके कारण अन्धेरा-सा हो गयाहो उस समय भी 
भोजन नही करना चाहिये ॥२३४॥ भणुत्रत्ती श्रावकोंको प्राय पहर पह्रमे भोजन नही करना 
चाहिये 1 (क्योकि वह समय मुनियोके भोजनका समय नही है । मुनिरोग प्रायः दूसरे पहुरमे 
भोजनके लिए निकलरते हँ तथा मुनियोको आहार देकर या उस समयतकर पात्रकी प्रतीक्षा कर 
भोजन करना श्रावकका कर्तव्य है भतएव श्रावकोको पहले पहरमे भोजन नही करना चाद्ये ।) 
इसी प्रकार भगृत्रती श्रावकोको दोपहूरका समय उल्कघन भी नही करना चाहिये । यह्‌ भोजनका 
समय बताया है, ओौषधि गौर जका समय नही बताया । अतत वह उन्हे ठे सकता है ॥२३५॥ 
जिस दिन कोई भारी युद्ध हो रहा हो, भथवा जिस दिन अनेक जीवोकी हिसा हो रही हो, जिस 
दिन सूयंग्रहण या चन्द्रग्रहण पड रहा हो तथा इनके सिवाय भौर भी भदुभयोग जिस दिन हो 
उस दिन अणुत्रती श्रावकको उचित है कि वहु भोजन न करे ॥२३६॥ आगे भोजनकी विधि 
चतकाते हँ । पवित्र घरमे कभी भोजन नही करना चाहिए ! निस घरमे भन्धेरा हौ वर्हापर 
कभी भोजन नही करना चाहिए तथा जिस घरमे या जिस स्थानमे त्रसं ओर स्थावर आदि भनेक 
प्रकारके बहुतसे जीवोका समुदाय हो, जरहाँपर बहुततसे त्रस या स्थावर जीव भरे हो वर्हापर कभी 
भोजन नही करना चाहिये ॥२३७॥ जर्हापर घोढे, गाय, वैर आदि पञ्च वाधि जाते हो एेसे सकीणं 


या छोटे स्थानमे भी कभी भोजन नही अरना चाहिये, इसी प्रकार जरहापर यज्ञ गादिमे मारे 
९४ 


१५६ श्रावकाचार-सग्रह्‌ 


अन्तरायाश्च सन्त्यत्र धावकाचारगोचरा । अवइयं पालनीयास्ते घ्रसहिसानिवृत्तये १२३९ 
दरशंनात्स्पदनाच्च॑व मनसि स्मरणादपि । भवणाद्‌ गन्धनाच्चापि रसनादन्तरायका ॥२४० 
वशषनात्तद्या सादरं मांसमद्ं वसाऽलिनम्‌ \ सत्ण्ादि भोजनस्यादौ सद्यो दुष्ट्वा न भोजयेत्‌ ।\२५१ 
श्ुष्कचर्मास्थिलोमादिस्पश्चनान्तेव भोजयेत्‌ । मृषकादिपशरुस्यक्षात्यजेदाहारमश्चसा ॥२५२ 
गन्धनान्मद्यगन्धेव पूतिगन्धेव तत्समे । आगते ध्राणमागं च नानं भुञ्जत दोषवित्‌ ॥२५३ 

प्राक्‌ परिससख्यया त्यक्तं वस्तुजातं रसादिकम्‌ । 

प्रान्त्या विस्मृतमादाय त्यजेद्‌ भोज्यमसंशयम्‌ ॥ २४४ 
भमगोरसरसंृक्त दविदलान्ं परित्यनेत्‌ । छाराथाः स्पशं मात्रेण स्वरितं षहुमृच्छंनात्‌ २५५ 
भोज्यमध्यादशेषाश्च दृष्ट्वा प्रसकरेवरान्‌ । यद्रा समूलतो रोम हृष्ट्वा सद्यो न भोजयेत्‌ ॥२४६ 
चमंतोयादिसम्मिश्रात्सदोषमशनादिकम्‌ । परिनायेङगितै सुक्षमैः कुर्यादाहारवजंनम्‌ ॥२४७ 


जानेवाले जीव दृष्टिगोचर हौ रहै हो वर्हपर भी भोजन नही करना चाहिये ॥२३८॥ अणुब्रती 
श्रावककि किए श्रावकाचारोमे भोजनके अन्तराय बतलाये ह । श्रावकोको चस जीवोकी हिसाका 
त्याग करनेके चिए उन अन्तरायोको भी सदा वचवाते रहना चाहिये ॥२३९॥ श्रावकोके लिए 
भोजनके अन्तराय कर प्रकारके होते हँ । कितने ही अन्तराय देखनेसे होते है, कितने ही चसे 
वा स्पशं कर छेनेसे होति है, कितने ही मनमें स्मरण कर लेने मात्रसे होति दै, कितने ही सुननेसे 
होते ह, करितने ही सुंघनेसे होते ह भौर कितने ही अन्तराय चखने वा स्वाद नेसे मथवा खाने 
मात्रसे होते है ॥२४०॥ सबसे पहर देखनेके अन्तराय दिखलाते हैँ । गीला मास, भद, चर्वी, गीला 
चमडा, गरी हड्डी, रुधिर, पौव आदि पदाय यदि भोजन करनेसे पहर दिखाई पड नाय तो 
उसी समय भोजन नही करना चाहिये । यदि भोजन करते समय यै पदाथं दिखाई पड जायु तो 
उसी समय भोजन तही करना चाहिए । यदि भोजन करते समय ये पदार्थं दिखाई पड जाय तो 
भोजन छोड देना चाहिये । मुख शुद्धि कर उठ भना चाहिये । ये देखनेके अन्तराय है ॥२५१॥ 
सूखी हद्डी, सूखा चमडा, वाल मादिका स्पशं हो जानेप्र भोजन नही करना चाद्ये । ८ 
प्रकार चूहा, कुत्ता, बिल्ली भादि घातक पदुमोका स्पशं हौ जानेपर शीघ्र ही मोजनकां 
कर देना चाहिये । ये स्पक्षं करनेके अन्तराय ह ॥२४२॥ मोजनके अन्तराय गौर दोषोको ८ 
वाले श्रावकोको भद्की दुगल्य मानेपर वा मद्यकी दुर्न्धके समान दुगन्व ञआनिपर अथवा भौर 
अनेक प्रकारकी दुग॑न्घोके मनेपर भोजनका त्याग कर देना चाहिये । ये घ्रंनेके अन्तराय है।॥ 
भगोपभोगर पदा्थोका परिमाण करते समय जिन पदार्थोका त्याग कर दिया दै अथवा जिन ५ 
का त्याग कर दिया है उनको भूक जानेके कारण अथवा किसी भन्य पदार्था चम होजा क 
कारण ग्रहण कर ङे तथा फिर उसी समय स्मरण भा जाय, मयवां किसी मी ततर्ह मालूम ५ 
जाय तो धिना किसी सन्देहके उस समय भोजन छोड देना चाये ॥२४४॥ कच्चे दष ो 
गोरसमे मिरे हुए चना, उडद, मूग, रमासर भादि जिनके वरावर दोभगदहो व ( १ 
दा बनं जाती है) एेसे अन्नका त्याग कर देना चाहिये, क्योकि क्वे गोरसमे मिङे हुए चनी, 
उडद, मृग आदि अन्नोके खानेसे मुंहकी खारका स्पशं होते ही उसमे उसी समय भनेक 1 
जीव उतपन्न हो जाति ह ॥२४५॥ यदि वने हृष भोजनमे किसी भी प्रकारके वरस जीवोका क ८ 
दिखाई पडे तो उसे देखते दी भोजन छोड देना चाहिये, इसी प्रकार यदि भोजनमे ५१ ५ 
वाल दिखाई दे तो भी भोजन छोढ़ देना चाहिये ॥२५४६॥ “यद्‌ भोजन चमे पानीसे व 


\ 


लाटीसंहितां १०७ 


शरवणाह्धिसकं शब्दं मारयासीति श्षब्दवत्‌ \ द्धो भूत स इत्यादि भुत्वा भोज्यं परित्येत्‌ ॥२४८ 
श्षोकाधितं वचः श्रुत्वा मोहाद्रा परिदेवनम्‌ \ दीनं भयानक भूत्वा मोजनं त्वरितं त्यजेत्‌ ॥२४२ 
उपमानोपमेयाभ्यां तदिदं पिितादिवत्‌ \ मन स्मरगमात्रतवात्कृत्स्नमघ्ादिकं रयजेत्‌ ॥२५० 
सूतकं पातकं चापि यथोक्तं जैनश्ासने । एषणाशुदधिसिद्धचर्थवजयेच्छूवकाम्रणी ५१२५१ 
एषणासमिति ख्याता संकषवात्सारसंग्रहात्‌ \ तत्रान्तराद्विेषञैरलातव्याऽस्ति युविस्तरात्‌ ११२५२ 
अस्ति चादाननिक्षपल्वरूपा समितिः स्फुटम्‌ \ वस्त्राभरणपान्नादिनिषिरोपपिगोचरा' २५३ 
याचन्तयुपकरणानि गुहकर्मोचितानि च । तेषामादाननि्लेपौ कर्तव्यौ प्रतिरेख्य च परप 
्रतिष्ठायननास्नी च विख्याता समितिर्थंया ! धवदधपुरदशदारा मलमून्राविगोचरा ॥\२५५ 


निरच््रं _निषच्छ्रं पासुकं स्थानं सवंदोषवि्वाजितम्‌ । दृष्टवा प्रनाच्य सागरे बच मू ~ स्थाने सवंदोषविर्बाजतम्‌ । हृष्ट्ना प्रमाज्यं सागारो वर्चोमूतरादि निक्षिपेत्‌ ५२५६ 


मरा इसमे चमडके नर्तने रक्ते हृए घी, दूष, तेर, पानी आदि पदां मिले हुए है गौर इसीलिए 
यह्‌ मोजन अशुद्ध या सदोष हो गया है" एेसा किसी भी सूक्ष्म इशारेसे या किसी भी सूक्ष्म चेष्टा 
से मालूम हो जाय तो उसी समय आहार छोड देना चाहिये । ये सब चखनेके अन्तराय हे ।॥२४७॥ 
म इसको मारता हं इस प्रकारके हिक शब्दोको सुनकर भथवा वह्‌ जर गया, मर्‌ गया द 
प्रकारके हसक शब्दोको सुनकर भोजनका परित्याग कर देना चाहिये । ये सुननेके भन्तराय 
है ॥२४८॥ अथवा शोकसे उत्पन्न होनेवारे वचनोको सुनकर या किसीके मोहसे अत्यन्त रोनेके 
शन्द सुनकर अथवा अत्यन्त दीनत्ताके वचन सुनकर या अत्यन्त भयकर शन्द सुनकर सीघ्रही 
मोजन छोड़ देना चाहिये । ये सुननेके अन्तराय हैँ ॥२४९॥ 

“यह भोजन मासके समान है या रुपिरके समान है भथवा विष्ठाके समान है" इस भकार 
किसी भी उपमेय या उपमानके द्वारा मनमे स्मरण हो आवे तो भी उसी समय समस्त जकरपानादि- 
का त्याग कर देना चाहिए 1 (“यह्‌ भोजन मासक समान है" इस प्रकारका स्मरण हौ आना 
उपभेयके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है तथा “मास भी एसा ही दोत्ता है" इस प्रकारका 
स्मरण होना उपमानके द्वारा होनेवाला स्मरण कलाता है) ॥२५०॥। भणुतब्रतोको पालन करने- 
वात श्रावकोको अपने भोजनोकी शूद्धि बनाए रखनेके लिए अथवा एषणासमित्तिको शुद्ध रीतिसे 
पालन करनेके लिए जैनशास्त्रोमे बताए हृए सूतक पातकोका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२५९॥ 
इस प्रकार अत्यन्त सक्षेपसे तथा सनका थोड़ा थोडा सार कहकर एषणासमित्तिका स्वरूप बतलाया । 
विशेष विद्वानोको यदि विस्तारके साथ इसका स्वरूप जानना हो तो अन्य शास्त्रे जान केना 
चाये ॥२५२॥ चौथी समितिका नाम॒ आदाननिक्षेपण समिति है । अणुत्रती श्रावकोको इसका 
मी पालन फरना चाहिए । वस्त्र, आभरण, बर्तन जादि घरके जित्तने पदाथं हः या जितने पदां 
घरकै काममे आते ह उन सबको देख-शोध कर उठाना या रखना चाटिये जिससे किसी जीवका 
घात न हो जाय, इसीको आदाननिक्षेपण समिति कहते है ।।२५२-२५४॥ पाचवो समितिका 
नाम प्रतिष्ठान समिति या उत्सगं समिति है । वह मी अणुत्रती श्रावकोको पारुन करनी चाहिए । 


(ल है--दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुंह, एक गुदा, एक गृह्यं न्दरिय गौर 
, (एक ब्रह्याड द्वारे दरस प्रकार दश दार ह । इन दश ारोसे मल सूत्र कफ मेरु मादि पदाय सदा 
र 


। उन सब मलोको तथा विेषकर मर मूत्रको एसे स्थानपर छोडना चाहिये जो छिद्र 
रहित हो, प्रासुक या निर्जीव हो मौर समस्त दोषोसे रहित दो एसे स्थानको देख कर गौर शोष 
कर अणुद्रती श्रावकोको मरू आदि छोडना चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो ॥रष्प-रपद 


१०८ श्रीवकाच। रसग्रह 


अस्ति चारोकिंतपानभोजनाख्याय पच्च ताः । भावना भावनीया स्यार्दाहुसाग्रतहेतवे ।\२५७ 

श्रुदधं शोधितं चापि सिद्धं भक्तादिभोजनम्‌ । सावधानतया भूयो दृष्टिपुतं च भोजयेत्‌ २५८ 

न चानध्यवसायेन वोषेणानवधानतः 1 मया दृष्टचरं चेतन्मत्वा भोज्यं न भोजयेत्‌ ॥\२५२ 

पत्र यद्यपि भक्त्यादि शुद्धमस्तीति निश्चितम्‌ । तयापि दोष एव स्यात्ममादादिकृतो महान्‌ ।२६० 
सन्ति तत्राप्यतीचाराः पश्च सूत्रेऽपि रक्षिता । व्र्माहिसापरित्यागलक्षणेऽणुद्रताह्वये ॥ २६१ 

तत्सुध्रं यवा-- 
बन्धबधच्छेदातिभारारोपणाल्नपाननिरोधाः 11४१ 

भघ्रोक्तं बधक्व्वेन ताडनं यष्टिकादिनि. । प्रागेव प्रतिषिदधत्वासाणिहत्या न श्रेयसी ॥२६२ 

पशूनां गोमहिष्यादिछागवारणवाजिनाम्‌ \ तन्मात्रातिरिक्तां बाधां न कुर्याद्रा कक्ञादिभिः।२६३ 
बन्धो मात्राधिको गाढं बुःखदं शपृ्धलादिभि । आतताया (?) प्रमादाद्वा न पुर्यच्छावकोत्तम ॥२६४ 
1 


इस प्रकार चार भावनामोका स्वरूप कहा } ंचवी भावनाका नाम आोकितपानभोजन है । 
आलोकितपानभोजन दिनमे सूर्यके प्रकाशमे देख-शोघ फर भोजन करमेको फते है । सका 
पाचन मी गृहस्थोको सवश्य करना चाहिये | इस प्रकार पचो मावनामोका स्वरूप कहा । मणुत्रती 
श्रावकोको अहिसात्रत पालन करनेकै छिए इन पचो भावनामोको भच्छी त्तरह्‌ पालन फरता 
चाहिए तथा भनच्छी तरहु.वित्तवन करना चाहिये ॥२५७॥ जो दा सात्त भादि भोजन तैयार 
किया हुभा है वह्‌ वाहे शुद्ध हो भौर सूव गच्छी तरह शोध ल्या हो तथापि उसे फिर भी भच्छी 
तरह देख कर बडी सावधानीके साथ भोजन करना चाहिये ॥२५८। अपने भज्ञानसे या किसी भ्य 
दोषसे भथवा असावधानीसे एेसा फी नही मानना चाहिये किं यह्‌ भोजन मेरा देखा हुमा है 
अथवा भेरा शुद्ध क्ियाहै तथारएेसा मान कर विना देखे शोषे फभी भोजन नही फरला 
चाहिये ॥२५९५॥ यद्यपि उस भोजनमे यह निचित है कि यह मोजन शुद्ध है, इसमे किसी प्रकारका 
सदेहं नही है तथापि यदि विना देखे-शोधे भोजन क्रिया जायगा तो प्रसाद या अज्ञानसे उत्पन्न 
हुमा महा दोष रगेगा ।(२६०॥ तत्त्वायंमूत्रमे त्रन जीवोकी ईहिसाका त्याग करते रूप भर्हिसा 
प अतिचार वत्तकाये हैं ।।२६१॥ 
1, बधिना, छेदना, मपिक बोक्ञा लादना तथा अन्तपानका रोक देना ये पाच अर्हिसा 

अणुब्रतके अत्तिचार है ।॥४१॥ 

आगे इन्हीका स्वरूप यथाक्रमसे दिखाते है । यर्हापर बघ शब्दस या मारना शन्दसे 
छकठी आदिसे मारना लेना चाहिये । प्राणोका नाच करना नही लेना चाहिये क्योकि भ्राणोकी 
हत्या करना तो पह ही छोडा जा चुका दै, उसका त्याग पहले ही किया जा चुका हैः पराणोके 
हत्या करना कमी कल्याण करनेवाी नही है इसलिये उसका तो सर्वथा त्याग करना बतकाया 
है भौर सबसे पहके उसका त्याग बतलाया है । प्राणोकी हत्याफा त्याग के किसी भी पुरुष 
या पदुको रकंडी वेत थप्पड धूंसा दिस मारना भतिचार कहलाता है ।२६२॥ गाय भसु 
बकरी हाथी घोड़ा मादि पञशुभोको कोडा, पैना, लकड़ी आदिसे उनकी शवितिसे अधिक बाधा नही 
पटहुचाना चाहिये ।॥२६३॥ बणुत्रत धारण करनेवाके उत्तम श्रावकोको अपने करूर परिणामोसे 
मथवा प्रमादसे गाय मेस आदि पदुमोको सकल रस्सी आादिसे इस प्रकार कसकर नही वाधना 
चाहिये जिससे उनको.ढु ख पदरुवे मवा जिस बन्धनको वह॒ सहन न कर सके । उसको दुखदायी 





लादीसदहिता १०९ 


छेदो नासादिखिद्रायं काष्ठसुलादिभिः कृत । तावन्मात्रातिरिक्तं तन्न विघेयं प्रतिमान्वितेः १२६५ 
सापराधे मनुष्यादौ कर्णनासादि छेदनम्‌ \ न कुर्थाद्‌ भुपक्त्पोऽपि ब्रतवानपि कचन ॥२६६ 

भार काष्ठादिलोष्ठास्नघुततैरुजलादिकम्‌ \ नेतं. कषेत्रान्तरे क्षिप्तं मनुजांद्चननिकादिषु \\९९६७ 
यावद्यस्यास्ति सामर्थ्यं तावत्त त्रैव निक्षिपेत्‌ । नातिरिक्तं ततः वापि निक्षिपेद्‌ ब्रतधारकः \\२६८ 


दासी-दासादिभुत्याना बन्धु-मित्रादिभ्राणिनाम्‌ \ सामर््यातिक्रम' क्वापि कतव्य न विचक्षणे' ।॥२६९ 


मघ्पाननिरोधाख्यो ब्रतदोषोऽस्ति पचम । तिरश्चा वा नराणां वा गोचर स स्मरतो यथा ॥२७० 
नराणां गोमहिष्यादितिरश्चां बा प्रसादत. । तृणायन्नादिपातानां विरोघो त्रतदोषकरृत्‌ ॥\२७१ 
बहुप्रल्पितेनाखं ज्ञेयं तात्पयंमात्रत \ सा क्रिया नैव कतंग्या यथा त्रसवघो भवेत्‌ ॥२७२्‌ 
इत्युक्तमात्रदिग्मात्रं सागाराहंमणुत्रतम्‌ । त्रसाहिसापरित्यागलक्षणं विश्वसाक्षिभि" ।\२७२ 


इति श्रावकाचारापरनामकाटीसहिताया त्रसहिसापरित्यागप्रथमाणुत्रत्तवणंनो नाम चतुथं ' सगं. ॥४॥ 


कस कर वाधना अत्तिचार है ॥२९४॥ प्रतिमा रूप भ्हिसा भणुव्रतको पालन करलेवाले श्रावकोको 


नाक छेदनेके किए सुर सूजा या लकड़ी आदिसे जो छेद करना पडता है वहं भी उत्तना ही करना 
चाहिए जित्तनेसे काम चर जाय, उससे अधिक छेद नही करना चाहिये । दु ख देनेवाला अधिक 
छेद करना भत्तिचार है ॥२६५।। यदि कोई राजके समान त्रत्ती मनुष्य हो तथा उसे अपराधी 
मनुष्योको दण्ड देनेका पणं मधिकार हो तो भी उसे मपराधी मननुष्योके भी नाकं कान आदि नही 
काटने चाहिए ।॥२६६॥ इसी प्रकार किसी मनुष्य या पशयुपर उसकी सामथ्यंसे मधिकं बोज्ञा लादना 
भी सतिचार है । यदि क्रिसी त्रत्ती श्रावकको काठ, पत्थर, लोहा, भन्न, घी, तेल, जल मादि पदाथं 
एक स्थानसे दृसरे स्थानमे ठे जाना हौ अथवा किसी मनुष्य या स्त्रीको डोरीमे विटाकर दूसरे 
किसी स्थानमे रे जाना हो ततो जिस मनुष्य या पशुकी जितनी सामथ्यं है उसपर उतना ही वोक्ष 
रखना चाहिये, अणुत्रती श्रावकोको उनकी शक्ततिसे अधिकं बोज्ञा कमी नही रखना चाहिये । 
मधिक बोल्ञा लादना सहिसाणुत्रत्तका चौथा सतिचार है ।॥२६७-२६८॥ चतुर श्रावकोको उचित 
हैकिवे दास दासी मादि नौकर चाकरोसे अथवा भाई मित्र भादि कुटुम्नीजनोसे कामले तो 
उनकी शक्तिसे अधिक काम नही छना चाहिये । उनको शक्तिका अतिक्रम कभी नही करना 
चाहिये । शक्तिसे अधिक काम ठेना या रक्तिसे अधिक बोन्चा खादना या शवित्तसे अधिकं चलाना 
आदि सब अहिसाणुव्रतका अतिचार है ॥२६९॥ इस मरहिसाणुत्रतका रपाचर्वां अतिचार भन्न-पान 
निरोध है वह्‌ भी मनुष्य ओर पु दोनोके ङ्एि होता है । भावाथं--दासी दास भाई बन्धु पुत्र 
सत्री आदि अपने आश्रित मनुष्योको या पशुओको समयपर भोजन न देना भथवा ध 
प्यासे रखना या कम भोजन देना आदि अहिसाणुत्रत्तका पाचर्वां अत्तिचार है ॥२७० 


दासी दासादिक मनुष्योको या गाय भैस भादि पशुमोको भोजन या घास जर आदि खानेपीनेकी 
सामग्रीको उनको देनेसे रोक देना, न देने देना अहिसाणुत्रतका अतिचार है ॥२७१॥। बहुत फहनेसे 
वेया, सवका अभिप्राय यह समन्न ठेना चाहिये किं अणुत्रत धारण करनेवाले श्रावकोको एेसी कोई 
भी क्रिया नही करेली चाहिये जिसमे चरस जीगोकी हिसा होतो हौ ॥२७२्‌॥ इस प्रकार कपर जो 
कुछ कहा गया है, जो जो त्याग वततलाया है, जिन जिन क्रियामोका निषेष किया है, जिन जिन 


व्यापारोका निषेध किया है वह॒ सव गृहस्थोके दारा पालन करने योग्य त्रस जोवोकी ह्साका 
त्याग करने रूप गहिसाणुत्रत है एेसा भगवान्‌ सववं्ञदेवने कहा है ॥२७३॥ 


इस प्रकार लाटीसदितामे वर्साहिसाके त्याग करने रूप अहिसाणुत्रत नामके प्रथम 
अणुत्रतको वणन करनेवाला यह्‌ चौया सगं समाप्त हुमा ।४५॥] 





॥ व्व, उ । 


पंचम स्म॑ 


अथ मृषापरित्यागरुक्षणं व्रतमुच्यते \ सर्वतस्तन्भुनीना स्यारेशतो वेदमवासिनाम्‌ ॥१ 

ग्राह्या तत्रानुवृत्ति सा प्राग्वदत्रापि घीधनैः । प्रोक्तमसदभिघानमनुतं सूत्रकारफे ॥॥२ 
असदिति ईहिसाकरमभिघानं स्याद्भाषणम्‌ ! श्ब्दानामनेकायंत्वादुगतिश्चार्थानुसारिणी ५३ 
नात्रासविति क्ञब्देन मृषामात्रं समस्यते \ साकारमन्त्रभेदादौ सुनुतत्वानुषद्धतः ।४ 

देशतो विरतिस्तत्र सृप्रमित्यनुवततंते । घ्रसवाधाकर तस्मादचो वाच्यं न घीमता ॥*५ 
सत्यनप्यप्तत्यता याति क चिद्धिसानुबन्धत' । सव॑तस्तल्र वक्तव्धं यथा चौरादिदशंनम्‌ ॥६ 
घसत्यं सत्यतां थाति कचिज्जीवस्य रक्षणात्‌ । अचक्षुषा लया चोरो न दृष्टोऽस्ति यथाघ्चनि ॥\७ 
तत्रासत्यवचस्स्यागत्रतरक्षायंमेव या । भावनाः पत्र सूत्रोक्ता भावनीया ब्रतायिभि. ॥८ 


अब आगे भसत्य वचनोका त्याग कर देना ही जिसका लक्षण है एसे सत्याणुत्रतका 
स्वरूप कटृते है, यह सत्यत्रत पुरणं रूपसे तो मुनियोकि होता है तथा एकदेश रूपसे गृहस्थोके 
होता है 11९ वुद्धिमानोको अहसाणुव्रतमे करै हए समस्त कथनकी अनुवृत्ति इस सत्याणुत्रतमे 
भी ग्रहण करती चाहिये । सूत्रकारने कहा है “जदसमिधानमनृतम्‌"” अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
असत्य वचन कहना अनुत्त या शूठ है ॥२॥ मागे भसत्‌ गौर अभिधान दोनोका मछ्ग मलग 
भयं कहते हुए दिखलाते है । हिसा करनेवालेको असत्‌ कहते है तथा मापण करने, कहने या 
बोकतेको मभिधान कहते ह । इन दोनो शब्दोका मिखाकर अथं करलेसे यही अथं निककता है 
कि जो जो वचन हिसा करनेवारे ह उन सबको अनृत कते है । यद्यपि असत्‌ शब्दके अनेक अयं 
हतत ह॑ थापि उनका मयं वही किया जात्ता है जो प्रकरणके भनुसार ठीक बैठता दै ॥३॥ यहां 
पर जसत्‌ शब्दा भयं केव कू बोलना मात्र नही लेना चाहिये, क्योकि यदि भसत्‌ शन्दका 
अथं केवल क्षूठ कोलना च्या जायगा तो साकार मन्व मेद भादि जो शूठ भेद है उनमे कु 
बोलना नही पड़ता दसच्ये एसे शूको सत्यमे ही ्ामिर करना पडेगा ॥४॥ सुत्रमे जो 
"असदमिघानमनुतम्‌' लिखा है उमे “एकदेश सूपसे त्याग करना इस वावयकी अनुवृत्ति 
ची आ रही है ! इस अनुवृत्तिको मिलानेसे इस सबक्रा यही अथं होता है जो हिसा करनेवाले 
वचन हँ उनका एकदेश त्याग करना सत्याणुत्रत है अत्तएव बुद्धिमान्‌ श्रावकोको एेसे वचन कभी 
नही कहना चाहिये जिनके कट्नेसे त्रस जीवोको हिसा होना सम्मव-हो ॥५॥ जिस सत्य वचनके 
कटुनेसे रस॒ जीवोको हिसा होना सम्भव हो एसे सत्यवचन मी कमी कभी असत्य ही कहलाते 
है “जैसे इस चोरको चोरी करते हृएमेने देखा था" एेसा कहनेसे उसको दड दिया जा सकता है 
अतएव एसे सत्यव्चन कहना मी हिसा करनेवाे वचन है, एेसे सत्यवचत मी अक्तत्य कचन 
कहलाते है ठेसे कचन अणुत्रती श्रावकोको कमी नही बोलने चाहिये ॥६] इसी प्रकार कही कही 
वर जीवोकी रक्षा होनेसे मसत्य वचन भी सत्य कहुकाते है । जैसे मून्ञ दिखाई नही देता इसल्यि 
मामे ने किसी चौरो नही देखा ।।७॥ इस असत्यवचनोके त्याग करने रूप सत्याणुत्रतकी 
रक्षा करलेके किए सूत्रकारने पाच भावनाएुं बतलाई है । अणुत्रत धारण करनेवाे श्रावकोको 
उन मावनाभका पालन भी मच्छी तरह करते रहना चाहिये ॥८॥ 





जारीसहिता १११ 
तत्सत्रं यथा-- 


क्रोघ-रोभ-भोश्त्व-हास्य-प्रत्याख्यान्यनुतीचिभाषणं पच्च ॥४२ 


यत्र क्रोधप्रत्थाख्यानं वचो वाच्यं मनीषिभि । स्वपराधितमेदेन तटचश्च द्िधोच्यते ॥९ 
स्वयं क्रोधेन सत्यं चा न वक्तव्यं कदाचन । न च वाच्यं वचस्तद्रत्परेषा क्रोधघकारणम्‌ ॥१० 
यया क्रोधस्तथा भानं माया लोभस्तथेव च ! तेषामवद्यहेतुत्वे मृषावादाविशेषत ।\११ 
हास्योजिन्षितं च वक्तव्यं न च हास्याभित क्वचित्‌ ! तदपि द्विविघं ज्ञेयं स्वपरोभयभेदतः \\१२ 
स्वयं हास्यवता भूत्वा न वक्तव्यं प्रमादत । न च वाच्यं परेषां वा हात्यहेतुवचक्षणैः ॥१३ 
हास्योपर्षणेनेव नोकषाया नवेति ये ! तेऽपि त्याज्या मृषात्यागत्रतसं रकषणाथिभि ॥१४ 
भीरत्वोत्पादकं रौद्रं वचो वाच्यं न श्रावकं । अवद्य बन्धहेपुत्वात्तीत्रासातादिकमंणाम्‌ ॥१५ 


प््वह सूत्र यह्‌ है-क्रोधका त्याग, लोभका त्याग, उर या भयका त्याग, हुंसीका त्याग भौर 
अनुवीचिभाषण या निर्दोष अनिन्य भाषण ये पाचि सत्याणुव्रतकी भावनाएं ह ॥५२॥ 


आगे इन्ही पचो भावनाभोका स्वरूप बताते ह नुद्धिमानोको एेसे वचन कहने चाहिये 
जिसमे क्रोध उत्पन्न न हो, यही क्रोघका त्याग नासकी पहली भावना है । क्रोधसे उत्पन्नं होने- 
वाले वचन दो प्रकारके है--एकं अपने क्रोधसे कटे जानेवाले वचन भौर दूसरे दूसरेको क्रोध उत्पन्न 
करनेवाले वचन्‌ 1९। गणुत्रती श्रावकको स्वय क्रोध कर सत्य वचन मी कभी नही कह्ने चाहिये 
तथा दसी प्रकार एसे वचनं भौ कभी नही कहने चाहिये जो दू सरं लोगोको क्रोध उत्पन्न करने 
वारे हों ।१०॥ निस प्रकार क्रोघसे कहे जानेवारे वचनोका त्याग करना वत्तलाया है उसी प्रकार 
मान माया भौर लोभका त्याग भी समक्न केता चाहिये । इसका भी कारण यह्‌ है कि क्रोध मान 
माया वा लोभसे उत्पन्न हुए वचन पापके कारण होते ह अतएव असत्य वचनोसे उनमे किसी 
प्रकारक विशेषता नही होती अर्थात्‌ जो जो वचन कषायोके वश्ीभत होकर कहे जाते हँ अथवा 
कषायोको उत्पन्न करनेवाले वचन कहे जाते है वे सब प्राणोको पीडा उत्पन्न करनेवाले या पाप 
उत्पन्न करनेवाले होते हँ इसलिये एेसे वचन असत्य ही कहे जाते हँ ॥११॥ अणुत्रती श्रावकको 
सदा हास्य रहित वचन फहना चाहिये । हंसीसे मिले हए वचन श्रावकोको कभी नही कहन 
चाहिये ! क्रोध रूप वचनोके समान हास्य रूप वचन भी दो प्रकार है--एक स्वय हुंसीसे कहे 
जानेवारे वचन भौर दूसरे दुसरोको या दोनोको हंसी उत्पन्न करनेवाङे वचन ॥१२॥ अणुब्रत्ती 
श्रावकको प्रमादके वजीभत्त होकर स्वय हुंसकर वचनं कभी नही कहने चाहिये ! इसी प्रकार 
चतुर श्रावकोको एसे वचन भी कभी नही कटने चाहिये जो दररोको हसी उत्पन्न करनेवाके 
हो ॥१३॥ यर्हीप्र हास्यगव्द उपलक्षण है इसीखयि हास्य राब्दसे नौ नोकषाय ठेने चाहिये] 
भसत्य चचनोकरे त्याग करने रूप सत्याणुत्रतको घारण करनेवाले श्रावकोको उस सत्याणुतब्रततकी 
रक्षा करलेके किए हास्यके समान हास्य रति भरति शोक भय जुगुप्सा स्तीवेद पु वेद भौर 
नेपुंसकवेद इन नौ नोकषायोका भी त्याग कर देना चाहिये । अभिप्राय यह्‌ है कि कषाय या नोक- 
पायोसे फटे जानेवाङे वचन अथवा कषाय या नोकषायोको उन्न करनेवाे वचन किसी न 
किसीको दु स॑ पहंचानेवाले या ॒प्राणोको पीडा पहुंचानेवाले होते हँ मतएव एसे वचन मसत्य ही 
हे जते हँ इसीलिष्‌ श्रावकोको एसे वचन नही कहने चाहिये 1१५ अणुत्रत्ती श्रावकोको डर 
उत्पन्न करनेवाके भयानक शब्द कमौ नही कहे चाहिये क्योकि दू्रोको उरानेवाटे भयानक 


११२ श्रावकाचार-सग्रह 


भलोचित च वक्तव्यं न वाच्यमनालोचितम 1 चौर्यादिविकयास्यानं न वाच्य पापभीरुणा ॥१ 
अत्रासत्यपरित्यागत्रतेऽतीचारपञ्चकम्‌ । प्रामाणिकं प्रसिद्धं स्यात्मुजरेपयुक्तं म्हिभि ।\१७ 
तत्सुतं यथा-- 

भिथ्योपदेक्ञ-रहोऽम्याश्यान-कूटरेखक्रिया~्यासापहार-साकारमन्नभेदा 1४३ 
तत्र मिथ्योपदेश्ाख्य. परेषा प्रेरण यथा । महमेवं न वक्ष्यामि चद त्वं मम मन्मनात्‌ ॥१८ 
रहोऽम्याख्यानमेकान्ते गुह्यवातप्िकादनम्‌ \ परेषा श्रद्धया किच्चिदधेतोरस्तयत्र कारणम्‌ ।\१९. 
कूटरुखक्रिया सा स्याष्टञ्चनार्थ छिपिभरंषा \ सा न साक्षात्तथा तस्या मुषानाचारसम्भवात्‌ ॥२० 
किन्तु स्वल्पा यथा कररिचत्किच्चितपतयरहनिस्पृह । इद मदीयपनेषु मदर्थं न छिपीकृतम्‌ ।\२१ 
न्यासस्याप्यपहारो यो न्यासापहार उच्यते । सोऽपि परस्य सर्व॑स्वहुरो नैव स्वलक्षणात्‌ \२२ 





शब्दके कटहनेसे भासातावेदनीय आदि अशुभ कर्मोका बन्धं अवरय होता है ॥१५॥ अणुत्रती 
श्रावकोको जो कुछ कहना चाहिये वहु सव समञ्चकर शास्त्रोके अनुकर वचन कहने चाये । 
विना सोचे-समक्षे शास्त्रोके विरुद्ध वचन कभी नही कह्ने चाहिये, इसी प्रकार पापोसे उरनेवाले 
मणुत्रती भ्रावकोको चौर कथा, राष्टृकथा, भोजनकथा, युद्धकथा आदि विकथ।एं कभौ नही कनी 
चाहिये ॥१६॥ अणृत्रतो श्रावकोको इस प्रकार ऊपर लिली हुई सत्यत्रतकी पचो भावनागोका 
पालन अवश्य करता चाहिये । इसके पालन करमेसे न्रतोकी रक्षा होती है । इस मसत्य वचनोके 
त्याग करने रूप सत्याणुत्रतके पाँच अतिचार हँ । वे पांचो ही अत्तिचार प्रसिद्ध हँ भौर उनको 
सव मानते हैँ । बडे बडे महपियोने भी सूत्रोमे उनका वंन किया है ।१७॥ वह्‌ सूत्र इस प्रकार है- 

मिथ्या उपदेश देना, किसी एकतमे की हुई क्रियामोको या कही हुई बात्तको प्रकट कर 
देना, शूठ रेख लिखना, किसीका धरोहर मार ऊना ओर किसी भी चेष्टासे किसके मनकी बात 
को जानकर प्रकट कर देना ये पाच सत्याणुत्रतके अतिचार दँ ।॥४३॥ आगे अनुक्रमसे इन्दीका 
स्वरूप दिखवलाते दै- 

“हस बातको मे नही करहुंगा मेरे मनके अनुसार तु ही कह” इस प्रकार मिथ्यावचन कटने- 
के लिए दूसरोको प्रेरणा करना मिथ्योपदेश्च नामका पहला भत्तिचार कलाता है ॥१८॥ “यदहं 
पर कु कारण अवद्य है बिना कारणक एकान्तमे कोई बातचीत नही करता” इस हैतुसे शका 
उत्पन्न कराकर एकान्तमे किसी पुरुषके द्वारा या स्वी पुरुषोके द्वारा कटी हुई बात्तोको या को हद 
क्रियामोको प्रकारित्त करना रहोभ्याख्यान कटुता है ।\ १९) इसरोको ठगनेकं छिए क्षुं रुख 
लिखना या लिखाना कूटकेखक्रिया है । इसमे इतना गौर समक्न ठेना चाये कि यहं शठा रख 
साक्षात्‌ नही लिखा जाता, न साक्षात्‌ कुठा लेख लि्लाया जाता दै क्योकि यदि साक्षात्‌ ञ्ल ठेख 
लिखा जाय या छिलाया जाय तब तो वह॒ असत्य वचन रूप अनाचार ही हो जात्ता है क्योकि एषा 
करनेसे किसी भी मक्षमे सत्यत्र्तको रक्षा नही होती है किन्तु उसमे थोडे थोडे शूठे शब्द मिलाय 
जाति ह । जसे कोई पुरुष अपने ऊपर आई हुई माप्तिको दुर करनेके किये कहता हैकि “भेन 
जो यह अपने पत्रमे ठेख लिघा है वह मपने छिये नही किला है ।” सत्याणुत्रतीको एेसे अतिचारः 
का मी त्याग कर देना चाहिये ॥२०-२१॥) दूखरेकी रोह रको अपहरण कर लेना, मार केना, न 
देना स्थासापहार कहलात्ता दै । उसमे भी इतना विशेष है कि वहं दुसरेके समस्त घनका हरण 
करता है क्योकि रक्ली हुई धरोहरके कुछ भ्रागको हरण कर केना ही न्यासापहार कहुलाता है । 


लारीसंहिता ११३ 


किञ्च फ्िचश्चथा सायं कस्यचिद्धनिनो गृहे । स्थापयित्वा धनादीनि स्वयं स्थानान्तरं गत. ॥२३ 
वदच्येवं स लोकानां पुरस्तादिह निह्ववात्‌ । धृतं न मे गृहै किच्ित्ते नाऽमाऽयेन यच्छता ॥२४ 
उक्तो न्थासापहार स प्रसिद्धोऽनथंसुचक । भृषात्थागत्रतस्योच्चै दोष स्वात्सर्धतो महान्‌ 1२५ 
साकारमन्त्रभेदोऽपि दोषोऽतीचारसं्ञकः ! न वक्तव्यः कदाचिद नैष्ठिक भ्रावकोत्तमे ॥२६ 
ुर्लक्ष्यम्थं गुह्यं यत्परेषां मनसि स्थितम्‌ \ फथन्िदिद्धितेर्ञात्वा न प्रकादयं प्रता्थिभिः ॥२७ 

तनु चैवं मदीयोऽयं ग्रामो वे्ोऽथवा नर । इत्येवं यज्जगत्सवं बदत्येतन्मषा वचः ॥२८ 

मैवं प्रमत्तयोगादरे सुत्रादित्यनुबतंते \ तस्याभावान्न दोषोऽस्ति तावे दोष एव हि ॥\२९ 

एवं संव्यवहाराय स्यादवोषा नयात्सके । नाम्नि च स्थापनाया च द्रव्ये भावे जगत्त्रये ३० 


त्यासापहारका यही लक्षण है, जैसे किसी पुरुषके पास कुछ घन था वहु भपना सब धन किसी 

अन्य धनीके यहाँ जमा कराकर या रख कर स्वय परदेरको चला गया । उस धनको छिपानेके 
ङ्एियाप्रगटन होने देनेके छिए वह्‌ धनी दूसरे खोगोके सामने यह्‌ कता है कि वह्‌ पुरुष मेरे 
घर तो कुछ नही रख गया, वह्‌ तो परदेश जाते समय सवं धन अपने साथ ठे गया है ॥२३-२४॥ 
ऊपर जो त्यासापहारका स्वरूप बत्तलाया है वह्‌ प्रसिद्ध है ओौर अनेक अनर्थको उत्पन्न करने- 
वाला है । असत्य वचनोके त्याग करने रूप सत्य अणुत्र्तको पालन करनेवाले श्रावकके लिए यह्‌ 
सबसे बडा ओौर बहुत बडा दोष है । इसका त्याग॒भवक्य कर देना चाहिये ॥२५॥ साकारमन्त्र- 
भेद भी सत्याणुत्रतका अतिचार ओर दोष कहलाता है । नंष्ठिक उत्तम श्रावकको यह्‌ साकार- 
मन्त्रमेद भी कभी नही कहना चाहिये ॥२६॥ दूसरेके मनमे जो छिपी हई बात्त है अथवा कोई 
एेसी बात है जो दस्रोको मालूम नही है उस बातको किसी चेष्टसे या किसी इशारे आद्रिसे 
जानकर प्रकारित्त कर देना साकारमन्त्रमेद कहलाता है । त्रौ श्रावकोको एसी किसी दूसरे 
के मनकी बात कभी प्रकारित्त नही करनी चाहिये ॥२७॥ कोई शका करता है कि “यह्‌ गाव 
मेरा है, यह देश मेरा है अथवा यह्‌ मचष्य मेरा है" इस प्रकार जो यहं समस्त ससार कहता है 
वह॒ भी सब मिथ्या वचन हैँ । बरती भी एेसा बोलते हँ इसलिये भसत्यका त्याग त्रततयोसे भी नही 
हो सकता ॥२८॥। इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हँ कि शकाकारकी यह शशका ठीक नही 
है क्योक्रि तत्त्वाथंसूत्रमे जो असत्यका लक्षण “जसदभिषानमनृतम्‌'” लिखा है उसमे ऊपरके 
सूत्रसे “प्रमत्तयोगात्‌"" पदकी अनुवृत्ति चरी आ रही है । इस अनुवृत्तिके अथ॑को मिला देनेसे 
असत्यका लक्षण “'प्रमाद या कषायके निमित्ते दूसरेकी अनुवृत्तिसे दूसरेकी हिसा उत्पन्न करने- 
वारे वचन कहना असत्य है" एेमा बन जाता है । जहा जहाँ प्रमाद या केषाय होते हैँ वही असत्य 
होता है । जरहा प्रमाद या कषाय नही होता वर्हां असत्य भी नही होता । ससारमे जो “यह्‌ गांव 
मेराहै या यह देशं मेरा है” एेसा वचन कहा जाता है उक्षमे प्रमाद या कषाय नही हैँ केव 
अपना निवासस्थान बतलानेके च्िए एेसा कहता है परन्तु जर्हापर उसर्गाव था उस देशको 
अपनानेके लिए, उपर अपना अधिकार जमनेके लिए कषायकी प्रवृत्ति होती है वर्हापर वही 
वाक्य भसत्य हौ जाता है अतएव उक्त शका सवथा निमुंल है ।॥२९॥ “जहां जापर कषाय 
होता है वही पर असत्यता होती है एसा मान लेनेसे नयोके अनुसार जो एक ही पदायंका 
स्वरूप भिन्न-मिन्न रीतिसे कहा जाता है, मथवा ससारमे अपना व्यवहार चलनेके लिए जो 


नाम स्थापना द्रव्य भाव चार निक्षेप बतलाये हँ उनसे भी पदार्थोका स्वरूप भिन्न भिन्त रीत्तिसे 
१५ 


११४ श्रावकाचार-संग्रह 


अस्ति स्तेयपरित्यागो व्रतं चाणु तथा महत्‌ । देशत सर्वतश्चापि त्याग विष्यसम्भवात्‌ ॥३१ 
तत्लक्षण तथा सत्रे सूक्तं सुत्रविक्षारदैः \ अदत्तादानं स्तेयं स्यात्तदथं. कथ्यतेऽधुना ३२ 
मदत्तस्य यवादानं चौयमित्युच्यते बषः । भर्थत्स्वामिगृहीता्थे सद््र्ये नेतरे पुन ३३ 
मन्यया सवंरोकेऽस्मिघ्तिव्याप्ति पदे पदे । अनगार दुर्वारा विश्चह्िगोपुरादिषु ॥३४ 
सवत सर्वविषयं देशतस्त्रसगोचरम्‌ \ यत सागारिणां न स्याज्जलादिपरिवजनम्‌ ३५ 
देशत स्तेयं सत्यागलक्षणं गृहिणां बरतम्‌ ! अदत्त वस्तु नादेयं यस्मिन्नस्ति चसा्नय ॥३६ 
रक्षायं तस्य फ्रतेव्या भावना पच्च नित्यशः ! सवतो मुनिनाथेन देश्चत श्रावकैरपि ।३७ 


समक्षा जाता है! उसमे भी कोई दोप नही आत्ता ॥३०॥ चोरीका त्याग करने खूप अचोौर्यब्रत 
मी दो प्रकार है-एक भणुत्रत भौर दसरा भहात्रत । एकदेश चोरीका त्याग करना अचौर्याणुत्रत 
है मौर पूर्णं रूपसे चोरीका त्याग कर देना अचौयं महात्रत है, इस प्रकार चोरीका त्यागदो 
प्रकारसे सम्भव हौ सकता ह ॥३१॥ सूत्र वनानेमे अत्यन्त चतुर एसे आचार्यवयं श्री उमास्वामी 
ने उस चोरीका लक्षण कहते हुए सूत्र लिखा है वह्‌ सूत्र “मदत्तादान स्तेयम्‌” है अर्थात्‌ विना 
दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है । मव मागे इस सृत्रका अथं वताते हँ ॥२३२॥ किसी 
भी चिना दिये हुए पदा्थंका ग्रहण करना चोरी है एेसा विद्वान्‌ लोग कहते ह! इसका भी मं 
यह है कि जिन पदार्थोका कोई स्वामी है तथा जो पदायं कुछ मृल्यवके हँ एेसे पदार्थोको विना 
दिये हुए ग्रहण करना चोरी है । जिन पदार्थोका कुछ मूल्य नही है मथवा जिन पदार्थोका कोर 
स्वामी नही है एसे पदार्थोको चिना दिये हुए ग्रहण कर लेना गृहस्थोके लिए चोरी नही है ॥३३॥ 
यदि चोरीका लक्षण यह माना जायगा तो इस समस्त ससारमे पद-पदपर अतिव्याप्ति दोषं 
मानना पडेगा क्योकि सासकै दारा वायुका ग्रहण करना, कमं नोकममं वगंणाओका ग्रहण करना 
आदि सव विना दिये हए होता है इसल्यि वरहा भी चोरी समन्षी जायगी परन्तु वहां पर चोरी 
नही कही जात्ती इसलिये चोरीका ऊपर छिखा हमा लक्षण ही ठीक है । दुसरी वात यह्‌ है कि 
मुनिराज नगरमे जानेके छिए्‌ नगरके वडे दरवाजेमे प्रवेश करते हैँ वह्‌ भी बिना पूरे ही प्रवेश 
करते ह इसलिये उसको भी चोरी ही मानना पडेगा तथा इस प्रकार माननेसे अचोयंत्रतका पालना 
किनि ही नही किन्तु मसम्भव हो जायगा ¡ इसल्यि चोरीका लक्षण व्ही मानना चाहिये जो 
, ऊपर कहा जा चुका है ।।२४॥ उस चोरीका पूणं रूपे त्याग करना महाव्रत है अर्थात्‌ चस मौर 
स्यावर दोनो प्रकारके जीवोको दुख पहंचानेवाखी चोरीके त्याग करनेको पणं त्याग या अचौयं 
महाव्रत कते हँ, तथा केवर त्रसं जीवोको पीडा पुंवानेवाली चौरीके त्याग करनेको एकदेश 
अथवा अचौर्याणुत्रतत कहते है । गृहस्थ खोग॒ अचौर्याणुत्रत्त ही पालन कर सकते हँ क्योकि वे 
गुहस्य जल मिट आदि सवंसाघारणके ग्रहण करने योग्य पदार्थोको चिना दिये ग्रहण करनेका 
त्याग नही कर सकते ॥३५॥ एकदेश चोरीका त्याग करना गृहस्थ श्रावकोका ब्रत है । गणुत्रती 
श्रावकोको जिनमे चरस जीवोका आश्रय हो रेसे कोई भी पदाथं विना दिये हए कभी ग्रहण नही 
करने चाहिये । यही उनका भचौर्याणुतव्रत है ॥३६॥ दस अचौर्यत्रतकी रक्षा करनेके क पाचि 
भावन ह वे भी नित्य पालन करनी चाहिये । उन मावनामोका पालन मुनियोको पूणं खूपसे 
करला चाहिये ओर श्वावकोको एकदेश करना चाहिये ॥३७]] इस भचौरयत्रतकी रक्षके लिए जो 


भावनाएं सूत्कारने बतलाई ह वे ये है-- 


लादीसंहितां ११५ 


तत्सुत्रं यथा-- 
शून्धागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्षयश्चुद्धिसद्ध्माविसंबादाः पच्च ॥४४ 
शूस्यागारेषु चवासा भूभृतां गह्रादय । तदिन्दरादिविरोषेन न वस्तन्यमिहामुना ॥३८ 
किन्तु प्राक्‌ प्राथ॑नाभित्यं कृत्वा तत्रापि सनिरेत्‌ ! प्रसीदान्रसेय भो देव प्च रात्रं वसाम्यहम्‌ ॥३९ 
निःस्वामित्वेन संत्यक्ता गृहा सन््युद्ताह्वया । प्रागवद्रापि वर्सति न शु्यात्कुर्यावा तथा ॥४० 
स्वामित्वेन वसत्यादि परे स्यादरपरन्धितम्‌ ! परोपरोघाकरणमाहु सुत्रविश्चारदाः ॥४१ 
तत्स्वासिनमनापुच्छय स्थातव्यं न गुहित्रते' \ स्थातव्यं च तमापुच्छय दीयमानं तदाज्ञया ॥\४२ 
भेक्ष्यशुद्धचाविसंबादौ भावनीयौ ब्रताथिना । सवतो मुनिनाथेन देशतो गृहमेधिना ॥४३ 
नादेथं केनचिदत्तमन्येनातत्स्वासिना ! तत्स्वाभिनन्च प्रच्छघ्वृत््या तत््याददत्तवत्‌ ॥४४ 
आत्मधमं- सधर्म स्यादर्थाज्जैनो व्रतान्वितः \ तेन कारापितं यावज्जिनचेत्यगृहादि यत्‌ ॥४५ 


५” सुने मकानमे रहना, छोडे हुए मकानमे रहना, किंसीको रोकना नही, भोजनकी शुद्धि 
रखना गौर धर्मात्मामोकि साथ यह तेरा है यह्‌ मेरा है, इस प्रकार धर्मोपकरणोमे विवाद नही 
करना ये पच अचौ्यंत्रतकी भावनां ह 11४४1 

मागे इन्दीका स्वरूप बतकति ह-त्रततियोको पवंतोकी गुफा भादि सूने मकानोमें ठहरना 
चाहिये तथा वरहा पर भी उस स्थानके इन्द्रसे या स्वामीसे विरोध कर नही रहना चाहिये । यदि 
व्रतीको किसी भी स्थानपर ठहुरनाहो तो उसे आज्ञा इस प्रकार लेनी चाहिये कि र्हा इस 
स्थानपर रहनेवारे या इस स्थानके स्वामी हैँ देव प्रसन्न होमो, मे य्हापर पांच दिनत्तक ठह्रूगा 
या तीन दिनतक ठरू गा” इस प्रकार पहले प्रार्थना कर फिर उस स्थाने प्रवेश करना चाहिये 
॥२३८-३९॥) अपना मधिकारः न होनेके कारण जो घर छोड दिया गया है उसको छोड़ा हमा घर 
कहते हँ । इस छोडे हुए घरमे भी पवंतकौ गुफा आदि सूने मकानके समान बिना उसके स्वामीकी 
आज्ञा ल्यि कभी निवास नही करना चाद्ये । यदि वरह निवास करना हो तो वुकि इन्द्रकी या 
वर्हापर रहनेवाङ व्यतरदेवकी ऊपर लिखि अनुसार आज्ञा लेकर निवास करना चाहिये ॥४०॥ 
जिस ॒वसतिका आदि स्थानको अन्य लोगोने स्वामी बनकर रोक रक्वा है उसको चास्त्रोके 
जानकार पुरुष परोपरोधाकरण कहते है । गहस्थोको एसे स्थानमे उसके स्वामीको बिना पुरे कभी 
नही रहना चाहिये । उको पकर गौर उसको आज्ञा मिल जानेपर रहना चाहिये } यदि किसी 
गुफा आदिमे स्वय रह रहा हौ मौर अन्य कोई त्रती उसमे भाना चाहे तो उसे रोकना नही 
चाहिये, इसीको परोपरोधाकरण कते ह ॥४१-४२॥ चौथी भावनाका नाम भेक्ष्यशुद्धि भोर 
पचिवी भावनाका नाम रतद्धमं मविसवाद है । ब्रती श्रावकोको इन दोनो भावनाओका पालन भी 
करना चाहिये । मुनिराज इन दोनो भावनाभोका पालन पूणं रीतिसे करते हैँ ओर गृहस्थ श्रावक 
इनका पालन एकदेश रूपसे करते ह ॥४२॥ यदि कोई श्रावकं भोजन देवे भौर वह्‌ भोजन उसका 
न हो किसी अन्यका हौ तो उस ब्रती श्रावकको नही छेना चाहिये । यदि वहु भोजन उसीका हो 
भौर वह्‌ उसे चिपाकरदेताहौोतो भी उसे विना दिये हृएके समान ही समञ्लना चाहिये । यही 
श्रावककी भेक्ष्यशुद्धि है ॥४४॥ जो आत्मके धर्म॑को पालन करता हो, अथवा जो अपने घम॑को 
पालन करता हौ उसको सघर्मी कहते ह । इसका भी अभिप्राय यह्‌ है कि जो जैन घम्न॑को घारण 
करनेवाखा ततती श्रावक है उसको सधर्मा कहते हं । उसने जो कुछ जिनेन्द्र भवन, चैत्यार्य आदि 


११६ धावकाचार-संग्रह 


तत्रापि निवसेद्धोमान्‌ क्षणं यावत्तदात्तया \ तदान्ञामन्तरेणेह न स्थातस्यमुपेक्षया १४६ 
भावनापच्चकं यावदत्रोक्तं चाशसात्रतः ! स्वर्णाद्यपि च नादेयभदत्त वसनादि वा ।४७ 
अत्रापि सन्त्यतीचाराः पञ्चेति सूत्रसम्पताः । त्याज्या स्तेयपरित्यागब्रतसश्ुद्धिहेतवे ॥४८ 
उक्तं च- 
स्तेनप्रयोगतवाहूत।दानविरद्धराज्यातिक्रमहीनाविकमानोन्मानप्रतिरूपकन्यवहाराः ॥\४५ 
परस्य प्रेरणं रोभात्स्तेयं प्रति मनोषिणा । स्तेनम्रथोग इत्यक्त स्तेयातीचारसंज्ञक [४९ 
अग्रेरितेन केनापि वस्युना स्वयमाहूतम्‌ \ गृह्यते घन-धान्धादि तदाहूतादानं स्मृतम्‌ ॥\५० 
नादेयं दीयमानं वा पुण्यदानेन चापि तत्‌ । स्तेयत्थागव्रतस्यास्य स्वामिनात्महितेषिणा ।\५१ 
राज्ञाभापितमात्मेत्यं युक्तं वाऽयुक्तमेव तत्‌ 1 क्रियते न यदा स स्याष्िरद्धराज्यातिक्रमः ॥५२ 
कंतंव्यो न कदाचित्स प्रकृत्रतधारिणा । मास्ताभमुत्र तेनात्तिरिहानयंपरम्परा ॥५३ 
क्रेतुं मानाधिकं सानं चिक्र न्युनमात्रकम्‌ । हौनाधिकमानोन्माननाभातोचारसं्ञकः ॥॥५४ 





बनवाया है उसमे भी यदि कोई श्रावक क्षण भर भी ठहुरना चाहे तो उसकी अज्ञा केकर ठरला 
चाहिये, उसकी भआज्ञाके विना उपेक्षापुवंक उसे वर्हापर कभी नही रहना चाहिये । भथवा अपने 
भी बनवाये हए घमंस्थानपर यदि कोई सधर्मीं भाकर ठहरना चाहता है, तो उसे विना किसी 
विसवादके ठहरने देना चाहिये । इसको सद्धर्माविसवाद नामकी पाचवी भावना कहते ईँ 
॥४५-४६॥ इस प्रकार यर्हापर पचो भावनाभोका स्वरूप बहुत हौ सक्षेपसे भरमा कहा है । 
ब्रती श्रावकको सोना र्चादी वस्व आदि कु भी विना दिग्रा हमा ग्रहण नही करना चाहिये ॥४७।। 
हस अचौर्याणुत्रतके भो पांच अतिचार ह जो सृत्रकारने भी अपने सूत्रम कहे हैँ । चोरीके त्याग 
करते रूप अचौयं भणुब्रतको शुद्ध रखनेके किए ब्रती श्रावकको इन परँचो अत्तिचारोका त्याग कर 
देना चाहिये ॥४८॥ सूत्रकारने मतिचारोको कहनेवाला जो सूत्र कहा है वह यह रै-- 

चोरीको भेजना, चोरीका माक ठेना, राजाकी आज्ञाके विरुद्ध चलना, तौले या नापनेके 

नाट गज मादि कमती-बढती रखना या भौर मधिकं मूल्यके पदार्थमे कम मूल्यके पदां मिलाकर 

चलाना, ये पाँच भचौर्याणुत्रतके अतिचार हैँ । आगे इसीका स्पष्टीकरण करते है ॥५५॥ 

क्रिसी लोभके वश होकर अन्य मनतुष्योको चोरी करनेकी प्रेरणा करमेको बुद्धिमान लोग 
स्तेन प्रयोग कहते है । अचौर्याणुब्रततका यह पहला अतिचार है ॥४९॥ जिस किसी चोरको चोरी 
करनेकी प्रेरणा नही की है, विना प्रेरणा किये हौ बह्‌ स्वय चुराकर जो धन-घान्य आदि पदां 
लाया है उसको ग्रहण करना तदाहृतादाननामका मतिचार कढखाता है ॥५०॥ भपने भत्माका 
कल्याण करनेवाठे गौर अचौर्याणुत्रतको पालन करनेवाले ब्रती श्रावकोको एसा चोरीका धन 
यदि को्देभीतो नही लेना चाहिए । यदि कोई पुष्य स्षमक्न फर दान देत्ताहौ तो भी नही लेना 
चाहिए ।॥५१॥ राजा ने कुछ आज्ञा दी है चाहे वह योग्य हो गौर चाहे वह॒ भयोग्य हो, उसका 
पालन न करना विरुदराज्यातिक्रम नामका अतिचार कहलाता है ॥५२॥ भमचौर्याणुत्रत" धारण 
करलेवाङे श्रावकोको राजाकी आज्ञाके विरु कायं कभी नही करना चाहिए क्योकि राज्यविष्ड 
कायं करतेसे परकोकमे दु ख होता है ओर इस ोकमे अनेक भनथं उत्पन्न होते है । भतणएव व्रती 
श्रावकको इस मतिचारका भी त्याग कर देना चादिए ॥५३॥ खरीदनेके किए तौरनेके वाट या 
नापतेके गज पायी सादि ब्रधिक या वढती रखना भौर वेचनेके लिए कमती रखना हीनाधिक- 


1 लारीसहिता ११७ 


सर्वारम्भेण त्थाज्योऽपं गृहस्थेन त्रताथिना । इहैवाकौतिसन्तानःस्थादमुत्र च दुःखद ॥५५ 

निक्षेपणं समर्थस्य महां वञ्चनाशया । प्रतिरूपकनामा स्याद्‌ व्यवहारो व्रतक्षतौ ।\५६ 

स्तेयत्यागत्रतारूढे नदिय भावकोत्तमे 1 अस्त्यतौचारसंजोऽपि सवंदोषापिपो महान्‌ ॥५७ 

उक्तातिचारनिभुकतं तुतीयत्रतमृत्तमम्‌ \ अवशयं प्रतिपाल्यं स्थात्परलोकयुखाप्तये ॥*५८ 

चतुर्थं ब्रह्मचर्थ स्याद्‌त्रत देवेद्धवन्दितम्‌ ! देशत श्रावके ग्राह्यं सवतो मुनिनायके ॥५९ 

देशतस्तद्व्रतं धाम्नि स्थितस्थास्थ सरागिण । उदिता धमंपत्नी या सेव सेष्या न चेतरा ॥६० 

ब्रह व्रतस्य रश्षा्थं कलंग्या पञ्च भावना । तल्लक्षणं यथा सूत्रे प्रोक्तमत्रापि चाहूति ।*६१ 
तत्सृज्नं यथा- 

स्त्रीरागकथाभवणतन्मतोहराद्खनिरीक्षणपुवंरतानुस्मरणवृष्यष्टरसस्वशरी रसंस्कारत्यागा पच्च ॥॥४६ 

प्रसिद्धं विटचर्यादि दम्पत्योर्वा भियो रति । अनुरागस्तद्वार्तायां योपिद्रागकथाभुति ॥६२ 





मानोन्मान नामका मत्तिचार है ।॥५४॥ व्रती श्रावकको इस हीनाधिकमानोन्मान नामके भत्तिचार 
को पुणंरूपसे त्याग कर देना चाहिए क्योकि जो गृहस्थ तौलनेके लिए बाँटोको कमती-बदती 
रखता है या नापनेके गजोको कमत्ती-बढती रखता है उसकी अपकीति इस समस्त लोकम फल 
जत्ती है तथा बट या गजोको कमती-बढती रखकर वह दूसरोको ठगता है इसलिए परलोकमे 
भी उसे नरकादिकके महादु ख भोगने पडते ह इसलिए ब्रती गृहुस्थको इस अतिचारका भी सवथा 
त्याग कर देना चाद्िए ॥५५। दूस रोको ठगनेकी इच्छासे अधिक मृल्यके पदाथंमे जो उसमे अच्छी 
तरह मिल सके एेसा कम मूल्यका पदाथं मिला देना प्रतिरूपक व्यवहार नासका पांचा भत्तिचार 
कहखाता है । इस अत्तिचारसे यह अचौर्थाणुतव्रत प्राय नष्ट दहो जाता है ॥५६॥ चोरीके त्याग 
करने रूप अचौर्याणत्रतको पालन करनेवाले उत्तम श्रावकोंको यह्‌ अतिचार कभी नही लगाना 
चादिए क्योकि यह्‌ भत्तिचार यद्यपि मत्तिचार कहखाता है तथापि यह्‌ मत्तिचार सबसे बडा भौर 
सब दोषोका मधिपति है ॥५७॥ व्रत्ती गृहस्योको परलोकके सुख प्राप्त करनेके किए ऊपर छिखे 
अत्तिचारोको छोडकर इस तीसरे उत्तम अचौर्याणुन्रतको अवर्य पालन करना चाहिए ॥५८॥ अन 
अगे ब्रहमचर्याणुव्रतका स्वरूप वतरते रहँ । चौथे ब्रतका नाम ब्रह्मचयं त्रत है। सोलह स्वगोकि 
देवोके इन्द्र भौ इस ब्रह्मचयंत्रतकी वन्दना करते है, मुनिराज इसका पालन पूणंरीत्तिसे करते हैँ 
ओर्‌ श्रावक इसका पालन एकदेश रूपसे करते ह ॥५९॥ घरमे रहनेवाङे सरागी गृहस्थोको 
इस ब्रतका पालन एकदेश रूपसे करना चाहिए । इसी ग्रन्थमे पहर जो धमंपत्नीका स्वरूप कट 
आये हैँ वह्‌ धमम॑पत्ती ही गृहस्थोको सेवन करनी चादिए } उसके सिवाय अन्य समस्त स्त्रियोके 
सेवन केरनेका त्याग कर देना चाहिए ॥६०॥ इस ब्रह्मचयंव्रतकी रक्षा करनेके लिए जो पाच 
भावनाएं बतखाई है उनका भी पाटन करना चाहिए तथा उन्न पाँचो भावनाभोका लक्षणजो 
सूचकारने भपने सूत्रम कहा है वही ग्रहण कर लेना चाहिए ॥६१॥ सूच्रकारका वह्‌ सूत्र यह्‌ है- 
स्मरियोकौ रागरूप कथा सुननेका त्याग, उनके मनोहुर अगोके देखनेका त्याग, पहर भोगी 
हुई स्नियोके स्मरण करनेका त्याग, पौष्टिक रसका त्याग गौर मपने शरोरके संस्कार करनेका 
त्याग ये पाच ब्रहमचयंत्रत्तकी भावनां है । इनके पालन करनेसे ब्रह्यचयंकौ रक्षा होती है ॥४६॥ 
भागे इन्हीका स्वरूप वत्तराते ह-- व्यभिचारी खोग जो रागरूप कुचेष्टाएं करते रहते है, 
अथवा कोई भी स्त्री-पुरुष जो परस्पर कामक्रीडा करते रहते ह उनकी कया सुननेमे प्रेम रखना 


११८ श्रौवकाचार-संग्रह्‌ 

उक्तं च- 
रतिरूपा तु या चेष्टा दस्पच्यो सानुरागयो \ श्डुडगार स द्विषा प्रोक्तं सथोपो विप्रम्भक ॥४७ 
स त्याज्यो परदम्पत्यो" सम्बन्धौ बन्धकारणम्‌ । प्रीति श्युड्गारशास्तादो नादेया ब्रह्मचारिमि ६३ 
चश्ुगण्डाधरग्रीवास्तमोदरनितम्बकान्‌ । पद्येत्तनमनोहराद्धनिरोक्षणमत्यादरात्‌ ॥६४ 
न कतन्यं तदद्धाना भाषणं वा निरीक्षणम्‌ । कायेन मनसा वाचा ब्रह्याणुत्रतघारिणा ॥६५ 
रतं मोहोदयात्पुवं साद्धंमन्याद्धनादिभि । तत्स्मरणमतीचारं पुवंरतानुस्मरणम्‌ ॥६६ 
ब्रह्मचयंत्रतस्यास्य दोषोऽयं स्वतो महान्‌ \ त्याज्यो ब्रह्मपयोजाद्युमाछिना ब्रह्मचारिणा ६७ 
दुषमन्तं यथा माषा" पयहवेष्टरस स्मृत । वीयंवुद्धिकरं चान्यत्याज्यसित्यादि ब्रह्मणे ।॥६८ 
स्नेहाम्यद्धादिस्नानानि माल्यं लक्‌-चन्दनानि च । करर्यादत्यथेमात्रं चेद्‌ त्रह्मातीचारदोषक़त्‌ ॥६२ 


स्त्ियोकी राग-रूप कथाका सुनना कटहलात्ता है } यहां पर रागरूप कथाके कट्नेसे श्य गारके 
कटनेका अभिप्राय है । शु गाररसके सुननेमे प्रेम करना स्तीरागकथा श्रवण है 1६२ कहा भी है- 


परस्पर एक दूसरेको प्रेम करनेवाले स्त्री-पुरुषोकी जो काम-क्रीडारूप वेष्टा है उसको 
श्पगार कहते ह । वह्‌ शगार दो प्रकारका बतलाया है--एक सयोगात्मक ओर दूसरा वियोगात्मकं । 
स्वी-पुरुषोके मिलनेसे जो शगार-रस प्रगट होता है वह॒ सयोगात्मक श्यगाररस है भोर स्तरी-पुरुषो- 
के चियोग होनेपर जो परस्पर मिलनेकी उत्कट इच्छा होत्ती है अथवा जो वियोगजन्य दु ख होत्ता 
है उसको कहना या सुनना वियोगात्मक रस र ॥४७॥ > 
वरती श्रावकोको अन्य स्त्री पुरुषो से उत्पन्न होनेवाक दोनो प्रकारके श्यद्धाररसके सुननेका 
सवरैया त्याग कर देना चाहिए, क्योकि एेसी कुचेष्टागोके सुननेसे अशुभ कर्मोका तीन्र बन्ध होता 
है। इसी प्रकार ब्रह्यचयं ब्रतको धारण करनेवाछे ब्रह्मचारियोको ्ुङ्खाररसको कनेवाङ 
शास्त्रोमे भी प्रेम नही करना चाहिए ॥६३॥ स्त्रियोके नेव, कपोल, अघर, ग्रीवा (गदंन), स्तन, 
उदर, नितम्ब मादि मनोहर भगौको भमत्यन्त आदरसं देखना तन्मनोहरागनि रीक्षण कहलाता है 
॥६४॥ ब्रह्यचयं अणुत्रत्तको घारणं करनेवाले ब्रत्ती गृहस्थोको मनसे, चचनसे भौर कायसे स्त्रियोके 
मनोहर अगोका न तो कभी वंन करना चाहिए भौर न कभी उनको देखना चादिए ] ब्रह्मचयं- 
ब्रत्तकी रक्ता करनेके किए यह दूसरी मावना है 1\\६५)) मोहनीयकरमंके उदयस्ते पहले जो अन्य 
स्मियोके साय कामक्रीडा की थी उसका स्मरण करना पूव॑रतामुस्मरण कातता है 1 यह पूवं सतानु- 
स्मरण नामका दोष इस ब्रह्मचर्य ्रतका सबसे बड़ा दोष है । इसलिए दस बरह्यचयंब्रतरूपी कमल- 
को प्रफुल्लिति करनेके किण सुयंके समान ब्रह्मचारौको इस पूर्वरतानुस्मरण नामके दोषका त्याग 
अवदय कर देना चाहिये । यह तीसरी भावना है ॥६६-६७)। उडदकी दा, दध तथा भपनेको 
अच्छे खगने वा जितने रस है वे सव पौष्टिक रस कहकातते ई, अथवा वीयंको बढाने वाठे जितने 
भी पदां ह वे सब पौष्टिक रस कहलाते है । मणुत्रती श्रावकोको भना रह्मचयं सुखढ बनानेके 
लिये रसे पौष्टिक रसोके सेवन करनेका स्वंथा त्याग कर देना चाहिए 1 यह्‌ ब्रह्यच्य॑को रा 
करनेके किए चौथी भावना है ।॥६८॥ तेर छ्गाकर नहाना, उबटन छगाकर नहाना, फरोका 
श्युगार करना, माला पहिनिनाः चन्दन क्गाना तथा दनके सिवाय शरीरका सस्कार करनैवाङे 
जितने भी पदाथ है उनका अधिकताके साय सेवन करना स्वदारीरसस्कार कहलाता है । यह्‌ 
स्वदरीरसंस्कार ब्रह्मचर्यको घात करनेवाला, उसमे अनेकं भ्रकारके दोष उत्यन्न करनेवाला भौर 


लाटीसहिता ११९ 


स्वश्षरीरसंस्कारास्थो दोषोऽयं ब्रह्याचारिण । सवतो मुनिना त्याज्यो देशतो गृहुमेधिभि ।१७० 
भावना पच्च तिरिष्टा संतो मुनिगोचरा" । तत्रासक्तिगृंहस्थानां वजंनोया स्वशक्तित ।\७१ 
रक्षयन्तेऽत्राऽप्यतोचारा ब्रह्यचयंत्रतस्य ये । पञ्चैवेति यथा सुनने सूक्ता प्रत्यक्षवादिभि ॥७२ 
तत्सुजं यथा-- 
परनिवाहुकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतानद्क्रोडाकामतीत्राभिनिवेक्चा ५४८ 
परविवाहकरणं दोषो बरह्यत्रतस्य य । व्यक्तो लोकप्रसिद्धत्वात्सुगमे प्रयासो बथा ॥७३ 
अयं भाव स्वसम्बन्ियुत्रादी्च विवाहयेत्‌ \ परवगंविवाहां्च कारयेघ्ानुमोदयेत्‌ ॥\७४ 
इत्वरिका स्थात्पुंश्चली सा द्विा प्राग्ययोदिता । काचित्परिगृहीता स्यादपरिगुहीता परा ॥७५ 
ताभ्यां सरागवागादिवयु स्पर्शोऽयवा रतम्‌ । दोषोऽतीचारसंज्ञोऽपि ब्रह्मचयंस्य हानये ॥७६ 
दोषश्चानञ्खक्रोडास्य स्वप्नादौ शरुक्रविच्युति । 
विनापि कामिनीसद्धात्करिया वा कुत्सितोदिता 1\७७ 


अनेकं प्रकारके अतिचार उत्पन्न करनेवाला है ॥६९॥। ब्रह्मचयं अणुत्रतको धारण करनेवाछे 

ब्रह्मचारियोको यह्‌ स्वशरीरसंस्कार नामका दोष भी एक प्रवर दोष है । मुनियोको इसका त्याग 
पूर्णं रूपसे कर देना चाहिये ओर गृहस्थोको इसका त्याग एकदेश रूपसे करना चा्धिये । यह्‌ 
बरह्मचयंकी रक्षा करनेवाी पांचवी भावना है ॥७०।। इस प्रकार ब्रह्मचयंकी पचो भावनामोका 
निरूपण किया । इन भावनाभओका पूर्णं रीतिसे पालन मुनियोसे ही होत्ता है तथा गृहस्थोको अपनी 
राक्तिके अनुसार इन सबमे आसक्त या रीन रहनेका त्याग कर देना चाहिये । तथा अपनी शक्ति- 
के अनुसार इनमेसे जितना त्याग बन सके उतना त्याग कर देना चाहिये । इस प्रकार पचो 
भावनाओका स्वरूप बतलाया ।७१॥ इस ब्रहमचयं त्रतके भी पाच अतिचार जो सवंज्ञदेवने 
बत्तलाये है तथा जो सूत्रकारने अपने सूत्रम लिते है ।॥७२॥ 

वह्‌ सूत्र इस प्रकार है--दुसरेके पुत्र-पुत्रियोका विवाह करना, कुलटा विवाहित्ता स्वीके 
यर्हा जाना जाना, भविवाहित्ता कुल्टा स्त्रीके यहां माना जाना, अनगक्रीडा करना भौर काम- 
सेवनकी तीत्र लालसा रखना ये पाच ब्रह्यचयं अणुत्रत्तके अतिचार हैँ ॥।४८॥ 

भगे इन्हीका स्वरूप बतङाते ह-दूसरेके पूत्र पृत्नियोका विवाह्‌ करना परविवाहूकरण 
कट्लाता है । यह्‌ भी ब्रह्यचयंका एक अत्तिचार या दोष है । दूसरेके पुत्र पत्रियोका विवाह करना 
ससारमे प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है भत्तएव सुगम ॒होनेसे इसके स्वरूपके कट्नेमे परिश्रम 
करना व्यथं है ।।७३॥ इसका भी अभिप्राय यह्‌ है कि मपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले पुत्र-पत्रियोका 
तो विवाह -कर देना चाहिए परन्तु जिनसे भपना कोई सम्बन्ध नही है एसे पुत्र-पुत्रियोका विवाह 
न्तो कराना चाहिए भौर न उसकी अनुमोदना करनी चाहिए । यह्‌ परविवाहुकरण ब्रह्मचयं 
अणुत्रतका पहला अत्तिचार है ॥७४॥। इत्वरिका शब्दका अथं पुश्चली या व्यभिचारिणी स्त्री है 
इसीको कुलटा कहते हैँ । वह्‌ दो भकारकी होत्ती है--एक परिगृहीता भौर दूसरी अपरिगृहीता । 
इन दोनोका स्वरूप पहले अच्छी तरह कह चुके ह ।\७५।। परिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री भौर 
अपरिगुहीता व्यभिचारिणी स्त्री इन दोनोके साथ रागपूरवेक बातचीत करना, शरीर स्पशं करना, 
अथवा क्रीडा फरना अत्तिचार है, यह्‌ अतिचार या दोष ब्रह्मचर्यको धात करनेवाला है ।॥७६॥ 
स्वप्नमे वीर्यपातत हो जाना, जथवा किसी भी स्त्रीके समागमके विना खोटी चेष्टा करना, खोरी 


१२० श्रावकाचार-सम्रह्‌ 


कामतोत्राभिनिवेश्ो वोषोऽतीचारसंलकः \ दुर्दान्तिवेवनाक्रान्तस्म रसंस्कारपीडित ॥*७८ 

ननु चास्ति स दुर्वारो दुस्त्याज्या मानसो क्रिया ! ब्रहयव्रतगुहीतस्य सतोऽ वद का गति ॥७९ 
उच्यते गतिरस्यास्ति बुद्धे सुरे प्रमाणिता \ यथा कयच्िघ्र त्याज्या नीता ब्रह्यब्तक्रिया ॥\८० 
उक्तं ब्रह्मव्रतं साद्धमतिच।रपिर्वाजत्तम्‌ । पालनीयं सदाचारं स्वगंमोक्षसुखप्रदम्‌ ॥\८१ 
उपाधिपरिमाणस्य सद्िधिष्चाधुनोच्यते । सति यत्रोदिताना स्यादुव्रताना स्ितिसन्ततिः ॥८२ 
मुनिभिः सव॑तस्त्याज्यं तृणमात्रपरि ग्रहम्‌ । तत्संश्या गुहिभि" कार्या घ्र्हिसादिहानये ॥८३ 

अवश्यं द्रविणादोनां परिभाणं च परिग्रहे \ गृहस्थेनापि कर्तव्यं हिसातुष्णोपहान्तये ॥८४ 

परिमाणे एते तस्मादर्वाम्मृर्छा प्रवर्तते । मभावान्मृच्छयिास्तु्ध्वं मुनित्वेमिव गीयते ॥८५ 
तस्मादात्मोचितादद्रबयाद्‌ हसनं तदरं स्म्रृतम्‌ ! मनात्मोचितसङ्ुत्पाद्‌ हसनं तन्ति रथ॑कम्‌ ।\८६ 
अनात्मोचितसङ्ल्पाद्‌ हासनं यन्मनीषया । कुयुंयंहा न कुयुर्वा तत्सर्व व्योमचित्रवत्‌ ॥८७ 





क्रिया करना भनंगक्रीडा नामका दोष कहकाता है ।७७।। काम सेवनकी तीव्र वेदनाके वरौभूत ` 
होकर कामके विकारसे भवत्यन्त पीडित हुमा मनुष्य जो कामसेवनकी तीत्र लालसा रखता है 
उसको फामतीत्रामिनिवेदा नामका अतिचार कहते हँ ।॥७८॥ यापर शकाकार कहता है कि मनके 
विकारोका त्याग करना भत्यन्त कठिन है फिर भका जिसने ब्रहमचयं अणुत्रतत धारण कर जिया है 
ओर मनके विकारोका त्याग कर नही सकता एेसा मनुष्य उस व्रतका पालन किस प्रकार कर 
सकेगा, उसके त्रत पालन करनेका क्या उपाय ह सो बत्तखछाना चाहिए ॥७९॥ ग्रन्थकार इस शकाका 
उत्तर देते हुए कहते हैँ कि एेसे मनुष्योके त्रत पालन कृरनेका उपाय भी है । जो कि वृद्ध पुरुषोने, 
वडे-बडे आचार्योनि सूत्रोमे बतलाया है । उसका भभिप्राय यही हे कि जो ब्रह्मचरयत्रत धारण किया 
है उसको जिस प्रकार बने उसी प्रकार पालन करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार छोडना नही 
चाहिये ।॥८०।॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्यं अणुत्रत्तका स्वरूप कहा । अणुत्रततोको धारण करनेवाे श्रावको- 
को स्वगं मौर मोक्षके अनुपम सुख देनेवाक्ता यह्‌ व्रतत अतिचार रहित भौर भावनाम सहित पालन 
करना चाहिए ॥८१॥ अव भागे परिग्रहके परिमाण करनेकी विधि कहते दै । यहं निर्वित है किं 
परिग्रहुके परिमाण करनेसे ही ऊपर के हए समस्त ब्रत चिरकाल तक ठहर सकते ह ।८२॥ 
तृणमात्र भ्म परिग्रहका त्याग मुनियोको पूणंरूपसे कर देना चाहिए 1 तथा मणुत्रती श्रावकोको 
त्रसजीवोकी हिसाके त्यागका पालन करनेके किए भथवा तरसजीवोकी रक्ता करनेके किए उस 
परिग्रहका परिमाण नियत कर छना चाहिए ॥८३। 


हिसा भौर तृष्णाको शान्त करनेके लिए गुहस्थोको धन धान्य भादि परिग्रहका परिमाण 
मवद्य फर ठेना चाहिए ॥८४॥ जो मनुष्य जितने परिग्रहका परिमाण कर ठेता है उसकी जाल्सा 
वा मूर्छ उत्तने ही परिग्रहमे रहती है । उतने परिग्रहसे मधिक परिग्रहम उसकी मूर्छया 
लाङसा नही रहती । किये हुए परिमाणसे अधिक परिग्रहमे उसकी मूरच्छका सर्वया अभावो 
जाता है । अतएव किये हुए परिम।णके ऊपर वह्‌ परिमाण करनेवाला मुनिके समान समन्ना जाता 
है ॥८५॥ अत्तएव भपने योग जो परिग्रह है उसमेसे घटाना दी कल्याणकारी है । जो द्रव्य अपने 
योग्य नही है उसका घटाना या त्याग करना व्यथं ह ॥८६॥ जो परिग्रह या जो द्रन्य भपने किए 
कभी संभव नही हो सकते उनका त्याग या उनका कम करना केवर मनके सकल्पसे श्त है 
मत्तएव उनका त्याग करना या न करना दोनो दही आकाशषके चित्रके समान है । भावायं-जेसे 


काटौसंहिता १२१ 


प्रत्यप्रसन्मनीहिदमत्यन्ताभावलष्चणम्‌ \ तत्त्यागोऽपि वरं कैश्चिदुच्यते सारर्याजितम्‌ ॥८८ 
तत्रोत्सर्गो नुपर्यायस्थितिमाच्रकृते घनम्‌ । रक्षणीयं व्रतस्यैस्तेस्त्याज्यं हेषमशेषतः १८९ 
अयवादस्तुपात्तानां व्रतानां रक्षणं यया । स्याद्रा न स्यात्ते तद्धानिः संख्यातष्यस्तथोपपि" ॥९० 
रक्षार्थं तद्ब्रतस्यापि भावना पच्च सम्मता. \ भावनीयाद्च ता नित्यं तथा सुत्रोऽपि रक्षिता ॥९१ 


तत्पुत्रं यया- 
मनोज्ञामनोकेचियतिषयरागटेषव्ज नानि पड्ठ \४९ 


हृन्िधाणि स्फुटं पञ्च पञ्च तद्विषया स्ता ! ययास्वं तत्परित्यागभावनाः पञ्च नामतः ॥९२ 
पञ्चस्वेषु मनोञेषु भावना रागवज॑नम्‌ । अमनोलेषु तेषच्चेर्भावना ेषवजंनम्‌ ।\९३ 
अयमर्थो यदौष्टायं संयोगोऽस्ति श्चुभोदयात्‌ \ तदा रागो न कतंव्यो हिरण्याद्यपकषता पिरय 





आकाशके चित्रोका होना कल्पना मात्र होनेसे मसंभव है । आकारामे चित्र हौ नहीं सकते उसी प्रकार 
जिन पदार्थोका प्राप्त होना कभी सभव नही है उन पदार्थोका त्याग करना या परिमाणं करना 
व्यथं है । उनके त्याग करने या परिमाण करतेको व्रतत नही कह सकते ।॥८७॥ इस विषयमे कोर 
फोर्‌ रोग एेसा भी कहते ह कि इस जन्ममे जिस पदाथका प्राप्त होना अत्यन्त असंभव है भवा 
जो पदाथं अत्यन्त सारहीन है व्यथेके समान है उसका त्याग करना भी अच्छा है।॥८८।) दस 
परिग्रहके व्याग करनेका उत्सर्गं मागं यह्‌ है कि इस मनुष्य पर्यायको स्थिर रखनेके लिए जित्तने 
घनकी भावश्यकता है उत्तना धन तो रख ठेना चाहिए गौरः वाकीका जित्तना धन है या जितना 
परिग्रह्‌ है उस सवका मणुत्रती श्रावकोको त्यास कर देना चाहिए ॥८९॥ इसका भी मावष्यक 
अपवाद यह रैकि जो ब्रत्त धारण कर ल्यिरहं उनकी रक्षा जिस प्रकार हो जाय जित्ततेधनया 
परिग्रहसे हौ जाय अथवा जितना घन या परिग्रह रखनेसे उन ब्रतोमे किसी प्रकारकी हानि नहो 
उतने परिग्रहका परिमाण कर लेना चाहिए ।९०॥ अन्य ब्रतोके समान इस परिग्रहुत्यागन्रतकी 
रक्षा करनेके लिए भीर्पाच भावनां ह जो कि तत्त्वार्थसूत्रमे तलाद्‌ हं! मणुतब्रती श्रावकोको 
उनका भी पालन करते रहना चाहिए ॥९१॥ 


उन भावनानोको कटहनेवाला सूत्र यह है--मनोक्ञे मोर मनोज्ञ जो इन्द्ियोके विषय रहै 
उनमे रागदेपक्रा त्याग कर देना परिग्रहत्यागकी पाँच भावनां ह ।४९॥ 


मागे उन्हीका विदेप वर्णेन करते है--इन्दयां पच हँ मौर उनके विपय भो पाच 
उनका यघायोग्य रीतिसे त्याग करना ही पांच भावनां हु ।॥९२्‌॥ इसका भी भयं यह्‌ दै कि पचो 
इन्दियोके जो विषय ह उनमें कु मनोज्ञ विषय रदूते है भौर कु भमनोज्ञ विप॑य रहते ह । उनमे 
से जो मनोश्च विषय है इन्दरियोको अच्छे लगनेवाले विषय हँ उनमें राग नही फरना चाहिष्‌ तथा 
जो समनो्ञे विषय है इन्द्रियोको बुरे छगनेवाके विपय हँ उनमे टेप नही करना चाहिए 1 पाचों 
इन्द्रिमोको अच्छे छगनेवाले विषयोमे रागका त्याग कर देना बौर दुरे गनेव विषयों हेषसा 
त्याग फर देना हौ इस ब्रत्तकी भावनां हू ॥९३॥ दस्का भो चुना यह्‌ है कि यदि धुम कमेक 
उदयते षष्ट पदार्थोका संपोग हो जाय, सोना, चादौ, भोजन, वस्र जादि उत्तम पदायं प्राप्त ह 
यां तो सोना र्चादी जादि पदार्ययेके घटनेन शच्या फरनेवारे श्रावकको उन पदापि शाम 
नदी कना चाहिए ! घत सौर मध्यस्य भायोसि उका उपमोग पगना चाद ||] यदि समुम्‌ 

१६ 


१२२ श्रावकाचार-सग्रह 


अथानिष्टाथंसंयोगों ुरहैवाज्जायते नुणाम्‌ \ तथा देषो न कर्तव्यो घनसंख्याब्रतेप्सिना ॥।९५ 
इष्टानिष्टादिश्न्दायः सुगमत्वाघ्न जक्षित ! रागद्वेषौ प्रसिद्धौ स्त प्रयास सुगमे वृथा १९६ 
अ्रातीचारसंज्ञाः स्यु दोषा. संख्यात्रतस्य च ! उदितः सूत्रकारेण त्याज्या त्रतविञ्चुदधये ।९७ 


तत्पुरं यया-- 
क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंघनघान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा' ॥५० 


क्षें स्याटटसतिस्यानं धान्याधिषघ्ठानमेव चा ! गवाद्यागारमास्नं वा स्वीकृतं याचदात्मना ॥\९८ 
ततोऽतिरिक्ते लोभान्मूच्छावृत्तिरतिक्रम \ न कर्तव्यो त्रतस्थेन कुवंतोपधितुच्छताम्‌ ॥९९ 
वास्तु वस्त्राविसामान्यं तत्संश्या क्रियतां बुघं । अतीच्चारनिवृर्यर्थं कार्यो नातिक्रमस्तत ॥१०० 
हिरण्यघ्वनिना प्रोक्तं चच्रमौक्तिकसत्फलम्‌ । तेषां प्रमाणमात्रेण क्षणान्मूच्छ प्रलीयते ॥१०१ 
अत्र सुवणंकषब्देन ताघ्रादिरजतादय । संख्या तेषां च कतंब्या धेयाघ्नातिक्रमस्तत ॥१०२ 


कृमके उदयसे मनष्योको अनिष्ट पदार्थोका संयोग हौ जाय, रोग या कुपुत्र या कलह करनेवाली 
स्त्रीका सयोग प्राप्त हो जाय तो घन-घान्यादिका परिमाण करनेवाले या घटानेकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकोको उन अनिष्ट पदार्थोसि देष नही करना चाहिए । उन अनिष्ट पदाथेकि सयोगको भी 
कात भौर मध्यस्थ भावोसे भोगना चाहिए ॥९५॥ इष्ट गौर अनिष्ट शन्दोका अथं सुगम है इसलिए 
उनका भर्ग लक्षण नही कहा है । इसी प्रकार राग ओौर द्वेष शन्द भी प्रसिद्ध ह मतएव उनका 
अथं भी नही बत्तलाया ह क्योकि जिन शब्दोका मथं सुगमतासे मालूम हौ जाय उनके अथं 
बतलानेमे परिश्रम करना व्यथं है ॥९६॥ इस परिग्रहूर्पारमाणन्रतके भी पाच अत्तिचारह जो 
सूत्रकारने भी "अपने सृ्रमे बत्तखाए हैँ । अणुत्रती श्रावकोको अपने व्रतत शुद्ध रखनेके लिये उन 
दोषोका भी त्याग केर देना चाहिए ॥९७।॥ 


<.“ उन अतिचारोको कहने वाखा जो सूत्र है वह्‌ यह्‌ है--क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुचणं घन घान्य 
दासी दास मौर कुप्य पदार्थोका जित्तना परिणाम किया है उसको उल्लद्न करना परिग्रहपरिमाण- 
द्रत्तके अतिचार है ॥५०॥ 


- आगे इन्हीका विशेष करते ह । क्षेत्र शब्दका अथं रहुनेका स्थान है अथवा जिसमे गेह, जो, 
चावल आदि धान्य उत्पन्न होते ह ठेसे खेतोको मी क्षेत्र कहते हँ भथवा जिनमे गाय भस भादि 
पशु बांधे जाते ह एमे स्थानको भी क्षेत्र कहते ह । एते क्षेचका जितना परिमाण कर लिया है 
उससे अधिक क्षेत्रमे किसी रोभके कारण मूर्च्छा रखना, मोह रखना, ममत्व रखना अतिक्रम या 
अत्तिचार कहलाता है ! मणुब्रतोको धारण करनेवाले गौर परिग्रहुको घटानेकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकको एेसे अतिचारका सवंथा त्याग कर देना चाहिये ॥९८-९९॥ वस्त्र आदि सामानको वास्तु 
कहते है । बुद्धिमान श्रावकोको अत्तिचार या दोषोका त्याग करनेके किये वस्त्रादिकोका परिमाण 
भी नियत कर छेना चाहिये तथा जो परिमाण नियत कर ल्या है उसका उल्छद्धन कभी नही 
करना चाहिये ॥१००॥ हिरण्य शब्दका अथं हीरा मोती मानिक आदि जवाहरात हरसे पदार्थोका 
परिमाण कर ठेनेसे अणत्रती श्वावकका ममत्व क्षणभरमे नष्ट हो जाता है ॥१०१॥ यर्हा सुवणं 
कान्दका अथं सोना, चाद, ताबा, पीतल मादि धातु समस्ना चाहिये । मणुब्रती श्रावकको एेसी 
घातुओका परिमाण भी नियत्त कर लेना चाहिये तथा जित्तना परिमाण नियतत करिया है उसका 





रछाटीसहिता १२३ 


धनैश्षब्दो गवाद्यथंः स्याच्चतुष्पदवाचक ! विधेयं तत्परिमाणं ततो नातिक्रमो चरः ॥१०३ 
घान्यश्षब्देन सुद्गादि यावदन्चकदम्बकम्‌ । ब्रतं तत्परिमाणेन ब्रतहानिरतिक्रमात्‌ ।१०४ 
दासक्म॑रता दासी कता वा स्वीकृता सती । तत्सख्या व्रतश्चुद्धचर्थं कतव्या सानतिक्रसात्‌ ११०५ 
यथा दासी तथा दास संख्या तस्थापि भेयी । श्वेयानतिक्रमो नैव हिसातुष्णोपन्रंहुणात्‌ १०६ 
फुप्यशब्दो धुताद्ययंस्तदृभाण्डं भाजनानि वा । तेषामप्यल्पीकरणं श्रेयसे स्थाद्व्रताथनाम्‌ ।॥१०७ 
उक्ताः संख्यात्रतस्यास्य दोषा संक्षेपतो मया \ परिहार्याः प्रयत्नेन संख्याणुत्रतघारिणा ॥१०८ 
प्रोक्तं सूत्रानुसारेण यथाणुत्रतपञ्चकम्‌ । गरुणत्रतत्रयं वक्तुमुत्सहेदधुना कवि ६१०९ 
दिष्देशानयंदण्डानां विरतिः स्याद्गुणत्नतम्‌ ! एकत्वाद्िरतेश्वापि नघा विषयभेदतः ॥११० 
दिग्विरतिर्यंयानाम दिष्षु प्राच्यादिकासु च \ गमनं प्रतिजानीते एत्वासीमानमाहंत । १११ 


उल्लद्ुन कभी नही करना चाहिये ॥१०२॥। घन शब्दका अथं गाय भैस घोडा भादि चार पैर वाले 
परु र । अणुत्रती श्रावकको गाय भस आदि पदयुमका परिमाण भी नियत्त कर ठेना चाहिये तथा 
जितने पञुमोका परिमाण नियत किया है उससे कभी बढ़ाना नही चाहिये ॥१०३॥ गेहूं, जौ, उडद, 
मंग आदि सब प्रकारके अन्नोको धान्य कहते हैँ । परिग्रहुका परिमाण करनेवाले श्रावकको इन 
घाल्योका परिमाण भी नियत्त कर लेना चाहिये तथा जितना परिमाण नियतत किया है उसका 
उल्लद्न कभी नही करना चाहिये क्योकि नियत किये हुए परिमाणका उल्लद्न करनेसे त्रतकी 
हानि होती है, त्रतमे दोष रगता है ॥१०४॥ घरका काम काज करनेवाली स्त्रीको दासी कहते है, 
चाहे वह॒ खरीदी हो, नौकर रक्खी हर्ई हो भथवा मौर किसी तरहुसे काम काजके ल्य घरमे 
रख री हो 1 अणुत्रती श्रावकोको अपना परिग्रह्‌ परिमाणत्रत शुद्ध रलनेके लिये दासियोकी संख्या 
भी नियत्त कर छेनी चाहिये तथा जितनी सख्या नियत्त की है उसका उल्लद्धन नही करना 
चाहिये ।१०५॥ जिस प्रकार टहल चाकरी करनेवारी दासिर्यां होत्ती है उसी प्रकार दास होत है । 
अणुत्रती श्रावकको दासोकी संख्या भी नियत कर लेनी चाहिये गौर फिर नियत्त की हुई सख्याको 
कभी नही बढाना चाहिये क्योकि नियत की हुई संख्याको बढा लेनेसे हिसा भौर तृष्णाकी वृद्धि 
होती है ॥१०६॥ कुप्य शब्दका अथं घी तेरु आदि रखनेके बर्तन अथवा रोटी पानी आादिके वत्तंन \, 
है । ब्र्तोको घारण करनेवाले श्रावकोको उन बत्त॑नोकी सख्या भो घटा छेनी चाहिये क्योकि ममत्व 
या परिग्रह्‌ जितना कम होता है उत्तना ही पाप कम लगत्ता है तथा उतना ही आत्माका कल्याण 
मपिक होता है ॥१०७]॥ इस प्रकार सक्षेपसे परिग्रह परिमाणके अतिचार या दोप वत्तलाये। 
परि्रहपरिमाण नामके अणुत्रतको धारण करनेवाले श्रावकको प्रयत्न पू्व॑क इनका त्याग कर देना 
चाहिये 1१०८॥ जिस प्रकार पाँचो अणुत्र्तोका स्वरूप सूत्रके अनुसार निरूपण किया है उसी प्रकार 
अन तीनो गुणव्रत्तोका स्वरूप कहते है ॥१०९॥ दिशामोका त्याग करना (दिशामोकी मर्यादा 
नियत कर उससे भागे आने जानेका त्याग करना) देशका त्याग (कुत्सित देशमे जानेका त्याग 
यवा जो त्याग किया है उसको किसी कार्की मर्यादासे गौर घटाना) तथा जन्यं दण्डोका त्याग 
(विना भ्रयोजनके जिनमे पाप लगता है एसी क्रियामोका त्याग कर देना) इन तीनोको गुणव्रत 
कटे है 1 यदयपि त्यागकी उपेक्नासे ये तीनो ही एक ईह तथापि जिनका त्याग किया जात्ता हि उन 
विषयोभे भेद होनेसे तीन प्रकारके कहलाते ह ॥११०॥ भगवान्‌ मरहन्तदेवकौ आज्ञानुसारं ब्रतोको 
धारण करनेवाके श्रावकको पूर्वं, परिचम, उत्तर, दक्षिण आदि सरव दिद्यामोकी सीमा निवत कर 


१२४ श्रावकाचार-संग्रह 


सन्त्यत्र विषयाः सीम्न' वननीवुप्नगापगा । अनु तान्वधि कृत्वा गच्छेदर्वग्न तद्वहि' ॥११२ 
पूर्वस्या दिक गच्छामि यावद्गद्धाम्बु केवलम्‌ । तदुवहिवंपुषानेन न गच्छामि सचेतन ॥११३ 
एवं एतप्रतिज्ञस्य संवर पपकमेण. । तद्बहि सर्व॑हिसाया अभावात्तन्मुनेरिव । ११४ 
परिपाटचानयोदीच्यां पश्चिमायां दिश्ि स्मृता \ सथरिोध्वंमधर्चापि दक्षिणस्या विदिधु च ॥११५ 
तत्करणे महच्छंयो हिसा तुष्णाष्वयात्ययात्‌ । करणीयं ततोऽवदयं भावक््रतघारिभि ११६ 
सन्ति तेत्रप्यतीचारा पञ्चेति सुत्रसाधिता \ सावधानतया त्याज्यास्तेऽपि तदुव्रतसिद्धये ॥११७ 

तत्सुत्न यया- 

ऊर्वाधस्तियंर्यतिक्रमकच्रवद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥५१ 

उच्चैर्धातरोधरारोहे भवेदुष्वंग्यतिक्रम ! अगाधभरधरवेद्ादिख्यातोऽघोव्यतिक्रम ॥११८ 
व॑वचिदिक्कोणदेशावौ क्षे वीर्घाप्ववतिनि ! कारणाद्‌ गमनं लोभाद्‌ भवेत्तिर्याव्यतिक्रम ॥११२ 


उससे आगे न जानेका नियम रेना दिग््रत अथवा दिग्विरतित्रत कहुलाता है ।॥१११॥ वन, देश, 
पर्वत, नदौ गीर वड़े बडे देश इस दिण््रतकी सीमा कहलाते ह । इनकी मर्यादा नियत करके उस 
मर्यादाके भीत्तर ही जाना चाहिये । मर्यादाके बाहर कभी नही जाना चाहिये ॥१ १२॥ जेसे मे इस 
शरीरस सचेतन अवस्थामे पूवं दिदामे जहां तक गगा नदी बहती है वहां तक जाऊंगा इससे भागे 
कभी नही जाऊँगा ॥११३॥ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रावकको मर्यादाके बाहर मुनिके 
समान समस्त हिसाका त्याग हौ जाता है । अत्तएव उस श्रावकके मुनियोके समान हौ पापकर्मोका 
सवर होता है ॥११४॥ जिस प्रकार यह पूवं दिाका उदाहरण दिया है उसी प्रकार उत्तर दिशामे, 
पर्चिम दिशामे, दक्षिण दिलामे, ईशान आग्नेय नैऋत्य बायनव्यादिक चारो विदिशागोमे तथा 
उपरकी ओर नोचेकी ओर भो मर्यादा नियत्त कर उससे भगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर छेनी 
चाहिये ॥११५॥ इस प्रकार दशो दिशाओमे मर्यादा नियत्त फर उससे भागे न जानेकी प्रतिज्ञा कर 
लेनेसे आत्माका वहतत भारी कल्याण होता है क्योकि इस प्रकारकी प्रतिक्ञा करनेसे हिसा भौर 
तुष्णा दोनोका त्याग हो जात्ता है । मर्यादा नियत कर छेन पर मर्यादाके बाहर फिर किसी भी 
प्रकारका सम्बन्ध रखनेकी तृष्णा नही रहती है भौर न किसी प्रकारकी हिसा हो सकती है अतएव 
व्रत घारण करनेवाले श्रावकोको यह्‌ दिग््रत अवद्य घारण कर लेना चाहिये ॥११६॥ अन्य व्रतो 
के समान इस दि््रतके भी पांच भत्तिचार हँ जोकि सूत्रम बतराये दँ । इस दि्रतको व 
तरह पालन करनेके लिये, निर्दोष या शुद्ध पालन करनेके सिये इन सब अत्तिचारोका त्याग 
बडी सावधानी के साय कर देना चाहिये ॥११७॥.. 

उत अत्तिचारोके कहनेवाला वह सूत्र यह्‌ है-उदुध्वंन्यतिक्रम अर्थात्‌ ऊपरकी मर्यादाका 
उल्कद्धन करना, अधोव्यतिक्रम अर्थात्‌ नीचेकौ म्यदिाका,उल्लद्धन करना, 4 

^ आाठो दिजामोकी मर्यादाका उल्लद्खन व कषत्रकी मर्यादा बढा लेना मौर नियत कां हृ 
भर जाना ये पाच दिण्तरतके अतिचार हं ॥५९।। ह 

# इन्दीका विशेष वणन करते ह । ऊँची पृथ्वी पर चढनेसे अथवा 0 
चठनेसे ऊदरधवव्यतिक्रम होता है । इस प्रकार किसी पवंतकी बहुत नीची गुफामे स 
व्यतिक्रम होता है ! मावायं--ऊपर मौर नीचेकौ जित्तनी मर्यादा नियतत करी 
करना अतिचार है-॥११८॥ कोई कोई देश एसे है जो दिशाओके कोनोमे ह॑ मर बहु 
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थथा सत्यसितः क्रोश्ष. शतं थावद्‌ गतिर्मम \ करोक्षा मारवदेशीया क्षतरवुद्धिदच दूषणम्‌ ॥९२० 
स्पृतं स्मूत्यन्तराघानं विसृतं च पुनः स्मृतम्‌ । षणं दिग्विरतेः स्थादनिणीतभियत्तया ॥१२१ 
प्रोचिता देशविरतिर्यावत्कालात्मवतिनी । तत्पर्यायाः क्षणं यामदिनमासत्तु त्सरा" ॥॥१२२ 
तद्विषयो गतिव्यागस्तथा चाशनवजंनम्‌ । मैथुनस्य परित्यागो यद्रा सौनादिघारणम्‌ ।॥ १९२ 
यथाद्य यदि गच्छामि प्राचयामेवेति केवलम्‌ \ कारणाप्नापि गच्छामि शेषदिकित्रितये बलात्‌ ११२४ 





सथवा उनका जो मागं है वह्‌ बहुत ही रम्बा है । मर्यादासे बाहर एेसे किसी देश या कषेत्रम किसी 
लोभक्रे कारणसे जाना तिर्य॑ग्व्यतिक्रम नामका अतिचार कहलाता है । त्रत्ती श्रावकोको एेसा 
अतिचार नही लगाना चाहिये ॥११९॥ यह्‌ ठीक है कि वहु नगर यहसि सौ कोश है तथा यहसि सौ 
कोश तकं जानेकी ही मेरी मर्यादा है परन्तु ये कोश मालव देशके कोश है इसको क्षेत वृद्धि नाम- 
का दोष कहते हँ । भावाथं--देशके भेदसे कोशमे भी मेद होता है । जैसे उत्तरकी भोर (भेरठ 
सहारनपुरकी गोर) सोरह्‌ मरके बारह कोश गिने जाते हं परन्तु मागरेकी भोर सोकहु मीके 
भाठ ही कोश होते है । कही कही पर तीन तीन मीलका भी एक कोश माना जाता है । जिस 
श्रावकने पहले सौ कोराकी मर्यादा नियत कर री है वह्‌ श्रावक यदि काम पड़ने पर यह्‌ कहै कि 
कोश सारवदेशके कोशसे सम्भाले जा्येगे अथवा अन्य किसी दशके कोश मारुवदेरके कोरसे भी 
बडे हो भौर वह्‌ श्रावक व्क कोरोसे अपनी सर्यादाके सौ कोश सम्भाले तो उसके क्षेत्र वृद्धि 
नामका दोष होता है क्योकि पुर उसने साघारण या उस देशमे प्रचलित कोशोसे मर्यादा नियत्त 
कीथी गौर अवं वह्‌ अपनी सौ कोरकी सख्याको तो नियतं रखता है उसको तो नही बढाता 
किन्तु कोशोको बड़ा मानकर क्षेत्रकी मर्यादा बढा लेत्ता है अतएव ब्रतका एक देश भग होनेके 
कारण वहु भतिचार या दोष कहछात्ता है । एेसा दोष त्ती श्नावकको कमी नही रगाना 
चाहिए ॥१२०॥ जो मर्यादा चियत्त की थी वहं पहले तो स्मरण थी, फिर कुछ दिन बाद उसे भूक 
गया अथवा नियत्त सख्याको भूल कर कोई ओर सख्या स्मरण हो आई रेतसे दोषको स्मृत्य- 
न्तराघान कहते हँ । निश्चय न होनेके कारण ब्रतका निश्चय भी नही हो सकता इसलिए यह्‌ 
दोष ब्रतका एक देशमग करनेवाला है । एेसा अत्तिचार व्रती श्रावकको कभी नही लगाना 
चाहिए ॥१२१।। अव आगे देशक्रतका निरूपण करते ह | किसी नियत्त समय तक व्याग करनेको 
देरविरति या देशत्रतत कहते हँ । नियत्त समय तक अथवा थोडे कारतकका अथं एक पहर, एक 
दिन, एक महीना, एकं ऋतु या दो महीना अथवा एक वषं लेना चाहिए । भावार्थ--एक पहर, 
एके दिन, एक महीना, एक वषं आदि काकी मर्यादा नियत फर किसी भी पाप रूप क्रियाका 
त्याग करना देशविरत्ति नामका त्रत कहता है १२२] इस ब्रतका विषय गमन करनेका त्याग, 
भोजन करनेका त्याग, मैथुन करनेका त्याग अथवा मौन धारण करना भादि है । मावाथं-- यहाँ 
पर देश शनब्दका अथं एकदे है, ब्रती श्रावकने जो जो ब्रत धारण कर रक्खे हँ उनमे जन्म भरके 
किए जिन जिन पापरूप क्रियामोका त्याग कर रक्ता है उन पापरूप क्रियाओोको किसी कार्की 
मर्यादा नियत कर गौर अधिक त्याग कर देना देदात्रत है । यह त्रत समस्त ब्रतोकी मर्यादाका 
भौर सक्षेप करता है, परन्तु करता है कुछ कारके छियि, इसीलियि इसको देशत्रत कते है ।॥१२२॥ 
जेसे यदि आज भें कही जाऊंगा तो केवर पूर्वं दिशामे हौ जागा । यदि आज मुसने जानेके लिय 
कोई विशेष कारण भी भिक जायगा त्तो भी मे वाकीको तीन दिशाओमे तही जागा ॥९२५॥ 
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यथा चा याववध्याह्ि शूयात्मेऽनशनं महत्‌ ! यद्रा तत्रापि रात्रौ च बरह्म चर्यं ममास्तु तत्‌ ॥१२५ 
यया घा वषसिमये चातुमसिऽथ योगिवत्‌ \ इत स्थानाप्न गच्छामि षषापि देशान्तरे जवात्‌ ॥१२६ 
परिपाटघानया योज्या वुत्ति. स्यादृबहुविस्तरा । कतेष्या च यथाशक्ति मातेव हित्तकारिणी ॥१२७ 
पञ्चातिचारसं्ा' स्पुरदोषा सूप्रोदिता बुधैः ! देशविरतिरूपस्य व्रतस्यापि मलप्रदा ॥१२८ 

तत्सूत्रं थया- 

आनयनग्रष्यप्रयोगशन्वरूपानुयातपुद्गलक्षेषा ॥\५२ 

नात्मस्धल्पितादेशादबहि स्थितस्य वस्तुनः ! आनयेतीद्धितै किञ्चिद्‌ ज्ञापनानयनं सतम्‌ १२९ 
उक्तं फेनाप्यनुक्तेन स्वयं तच्चानयाम्यहम्‌ \ एवं कुर्विति नियोगो प्ष्यप्रयोग उच्यते ॥१३० 
शन्दानुपातनामापि दोषोऽतोचारसं्ञकः । संदेश्कारणं द्रे तद्ग्धापारकरान्‌ भ्रति १६१ 
दोषो रूपानुपातास्यो व्रतस्यामृष्य विद्यते । स्वाद्धाङ्दशेनं यद्वा समस्या चक्षुरादिना १३२ 


अथवा आज अवसे केकर दिन भर त्तक मेरे चायो प्रकारे भाहारका त्याग दै गौर आजकी रात्रि- 
मे अपना पूणं ब्रह्मचयं पारन करूंगा ॥१२५॥ मथवा वर्षा होनेके समयमे अथवा वर्षां ऋतुके 
चार महीनेमे मे मुनिराजके समान इसी स्थान पर रहुगा इतने दिन तक इस स्थानसे भन्य किसी 
भी देश या गावमे कभी नही जाऊंगा ॥१२६॥ इस क्रमके अनुसार, इस परिपाटीके अनुसार इस 
देशब्रतका पारन करना चाहिये । इस परिपाटीके मनुसार इसका विस्तार बहुत कुछ बढ सकेता 
है । व्रती श्वावकोको अपनी शक्तिके अनुसार ईस त्रतका पालन अवश्य करना चाहिये क्योकि यह 
व्रत माताके समान आत्माका कल्याण करनेवाला है ।१२७॥ इस देश विरति नामके ब्रतको दूषित 
करनेवाले पांच अत्तिचार दह जो सूत्रमे वत्तलाये हैं । व्रती श्रावकोको उनका भी त्याग फर 
देना चाहिये ॥१२८॥ ध 
वह्‌ सूत्र यह्‌ है--नियत्त की हुई मर्यादाके बाहरसे किसीको बुराना या कोई पदाथं मगाना, 
८ मर्यादा बाहर किसीको मैजना या किसीके द्वारा काम कराना, मर्यादाके भीतर रहते हुए मयदि- 
# के बाहर मपने शब्दसे ही काम निकालना मथवा मपना रूप दिखाकर अथवा शरीरके किसी 
इदारेसे मर्यादाके बाहर काम निकालना तथा ठेके पत्थर फक कर मर्यादाके बाहर रहनेवारोके 
लिये कुछ इगारा करना या काम निकालना ये पाँच देशत्रतकै अतिचार है ! मागे इन्दीका विशेष 
वणेन करते है ॥५२॥ 
देराब्रतको घारणा करनेवाले व्रती पुरुषने उस देशतव्रतफौ जित्तनी मर्यादा नियत कर टी 
ह उसके बाहर सक्खे हृए पदाथंको मेंगानेके ण्ये किसी पुरुषको किसी भी इरारेसे बतला देना 
आनयननामका सतिचार है ॥१२९॥ इसी प्रकार जिस किसी पुरूषको उस पदायंको कानके लिये 
आज्ञा नही दी है था कृ भी इशारा नही किया है वह पुरुष यदि यह कै किं मँ उस पदार्थेको 
लाता हं उस पुरुषको "तु ठेसा करना इस प्रकार करना" इस प्रकारकी आज्ञा न देनेको ्रेष्यप्रयोग 
कहते है ॥१३०॥ अपनी नियत्त को हई म्यदिके बाहर जो कोर व्यापार करनेवाले है मा मपना 
काम करनेवाके मुनीम गुमास्ते नौकर चाकर है उनको अपने शब्दके हारा कोई सी सन्देश पहुंचाना, 
कोई मी कायं बता देना अथवा वे भपने काममे रगे रहे इसलिए खकार मठर कर अपनी देखरेख 
या उपस्थिति अतला देना कषब्दानुपात नामका अतिचार है । यह्‌ भी त्रतको दूषित करनेवाला 
है इसलिये व्रती श्रावकको सका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१२३१॥ मर्यदाके बाहर काम 


रारीसंहिता १२७ 


अस्ति पुद्गलनिक्षेपनामा दोषोऽत्र संयमे । इतो वा प्रेषणं तत्र पत्निकाहेमवाससाम्‌ ॥ १३३ 
उक्तातीचारनिमुकं स्याटेश्षविरतिर्ेतम्‌ \ कत्यं व्रतिनाऽ्वहयं {हिसातुष्णादिहानये 11३४ 
तरतं चानथंदण्डस्य विरतिगृहमेधिनाम्‌ \ हादशत्रतवृक्षाणामेतन्मूखमिवादयम्‌ १३५ 
एकंस्यानथंदण्डस्थ परित्यागो न देहिनाम्‌ । ब्रतित्वं स्यादनायासाल्लान्यथायासकोटिनि ॥१३६ 
स्वां चान्यस्य संन्यासं विना कुर्याच्च कमं तत्‌ । 
स्वाथंश्चावदयमान्रात्मास्वाथं सर्वो न सवंत" ॥१३७ 
धथानाम विनोदार्थं जलादि-वनक्रीडनम्‌ \ कायेन सनसा वाचा तदा बहव. स्मृता ॥१३८ 
कुतकारितानुमननैस्त्िकारुविषयं मनोवच.कायै । परिहूव्य कमंसकलं परमं नैष्कम्यंमवलम्बेत १३९ 
दोषा सृ्रोदिता पञ्च सन्त्यतीचारसंक्ञका । अन्थंदण्डत्यागस्य न्रतस्यास्यापि दूषिका ॥१४० 





करनेवाङे नौकर चाकर अपना काम करते रहे इसवे, लिय अपनी उपस्थिति या देखरेख सूचित 
करनेके चिये भपना शरीर दिखलाना या ओर किसी प्रयोजनके चये मर्यादाके बाहर वालोको 
अपना शरीर दिखलाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना अथवा आंख भादि शरीरके अवयवोसे 
मर्यादाके बाहर वाखोको कोई इशारा करना रूपानुपात्त नामका अतिचार कहलात्ता है । यह्‌ 
अतिचार भी इस्‌ देशत्रतमे दोष ्गानेवाखा है इसयिये व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना 
चाहिये ॥१३२। अपनी मर्यादामे रहते हुए मर्यादाके बाहर सोना-चादी वस्त्र चिटुी-पत्री भादि कोई 
भी पदाथं मेजना अथवा मर्यादाके बाहर वाखोको ठेले पत्थर फंककर भपना कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध कर लेना पुद्गलक्षेप नामका अतिचार है । इस अत्तिचारसे भी इस व्रतका एकदेद भग होता 
है इसलिये ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ।।१२३३॥ इस देशव्रतको धारण करने- 
वाले श्रावकोको उचित्त है कि वे हिसा गौर तृष्णा, ममत्व, छारुसा, ईन्द्रियोके विषयोकी लालसा- 
को दुर केरनेके चिये ऊपर कहै हुए अतिचारोको छोडकर इस देशत्रतका पारन अवश्य करे 
॥१३४॥ अब भागे अनथंदण्डविरति नामके त्रतका स्वरूप बतङाते हँ । अनर्थदण्डोका त्याग करने 
रूप अनथंदण्डविरत्ति नामके व्रततका पालन भी गृहुस्थोको अवदय करना चाहिये क्योकि यह्‌ अनथ 
दण्डविरति नामका त्रत बारह त्रतरूपी वृक्षक अद्वितीय या सनसे मुख्य जड है ।॥१२३५॥ इन 
अन्थंदण्डोमेसे किसी एक भनथंदण्डका त्याग कर देना व्रत नही है क्योकि एक-एक अनथंदण्डका 
त्याग बहुत आसानीके या विना किसी परिश्रमके हो जाता है तथा समस्त अनथंदण्डोका त्याग 
करोड़ो परिश्चमसे भी नही होता है ।१३६॥ जिसमे दरूसरेके स्वाथ॑की सिद्धि हो एसा कायं सिवाय 
समाधिमरणके जौर कुछ नही करना चाहिये । वास्तवमे देखा जाय त्तो भात्माको अवद्य करने 
योग्य एसा जास्माका कल्याण करना ही स्वाथं है ।! ससार सम्बन्धी ओौर समस्त काथं स्वां नही 
ह तथा वे पूणंरूपसे स्वाथं कभी नही हो सकते ॥१२७॥ जैसे चित्त प्रसन्न करनेके लिये जलक्रीडा 
करना, वनक्रीडा करना भादि सब अनर्थदण्ड कहकात्ता है ! उसको मनसे करना, वचनसे करना, 
कायस करना आदि रूपसे उसके अनेक भेद हो जाते है । १३८]! मन वचन काय गौर कृत कारितं 
अनुमोदनासे भूत भविष्यत भौर वत्तमानकाल सम्बन्धी समस्त पाप रूप कार्योका त्याग कर ससे 
उत्तम उदासीन अवस्था घारण करनी चाहिये ॥१३९॥ इस अनर्थदण्डत्याग त्रतके भी पाच अतिचार 
ह जो कि सूत्रकारने मपने सूत्रमे बत्तकाए हैँ । ये अतिचार भी ब्रतमे दोष लगाने वारे है इसङ्ए 
ती श्रावकको इसका भी त्याम कर देना चाहिए ।९४०॥ 


१२८ श्रावकाचार-सग्रह 
तत्सूत्रं यथा-- 
कन्वपकौत्कुच्यमौखर्यासमक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगान्थक्यानि ।५३ 


अस्ति फल्दथेनामापि दोष प्रोक्तव्रतस्य य । रागोद्रेकातप्रहासाहिमिभो वाग्योग इत्यपि ।१४१ 
वोष कौत्कुच्यसंजोऽस्ति दृष्टकायक्रियादियुक्‌ ! पराद्धस्यशंनं स्वाद्ध र्थादन्याञ्गनादिषु 1१४२ 
मौखयंदूषणं नाम रतप्रायं वच शातम्‌ \ अतीव गर्हितं घाषटर्घाद्यायरथ भ्रजटपनम्‌ ११९४३ 
असमोक्ष्याधिकरणमनल्पीकरणं हि यत्‌ ! अत्स्वार्थमसमीक्ष्य यस्तुनोऽनवधानतः ।\ ९४४ 
ययाऽश्टारफ़ते यावञ्जलेनास्ति प्रयोजनम्‌ \ नेतव्यं तावदेवान्न दूषणं चान्ययोदितम्‌ ॥१४५ 
भुज्यते सङृदेवात्र स्यादुयभोगसंज्कः ! यया सुक्चन्दनं माल्यभन्नपानौषघादि वा ॥१४६ 
परिभोग समाख्यातो भुज्यते यत्पुनः पुनः ! यथा योषिदलङ्ारवस्त्रागारयजादिकम्‌ ॥\१४७ 
मनथंक्यं तयोरेव स्यादसम्भविनोद्धंयो । अनात्मोचितसंस्याया' करणादपि दूषणम्‌ ॥१४८ 





1 उन भत्तिचारोको कहनेवाला सूश्र यह है-कन्दपं, फौत्कुच्य, मौखयं, असमीक्ष्याधिकरण 
गौर उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये पांच अन्थंदण्डव्रतके अतिचार है ।॥५३॥ 


आगे इनका स्वरूप कहते न तीनत्रतसि हंसीसे मिले हए अशिष्ट वचन कहना 

कन्द्पं कहलातता है । यह कन्दे भी अनथंदण्डत्याग त्तका पहला भतिचार ई । कन्द्पं शव्दका _ 
अथं काम है । कामको बढानेवाले जित्तने हंसीके वचन हँ अथवा जित्तने भशिष्ट वचन हँ उनके 
कहुनेको कन्दपं कहते ह । एेसे वचन कहनेसे परिणाम मलिन होते हँ तथा व्यथं ही पाप कर्मोका 
बन्ध होता है इसखिए ब्रती ्रावकको इस अत्तिचारका त्याग कर देना चाहिए ॥१४१॥ रागकी 
र शषरीरकी दष्ट क्रिया करना कौत्कच्य है । जसे अपने शरीरसे भन्य स्वियोका शरीर 
स्परं करना, मीहि चलाना, अखं मटकाना आदि सब कामको बढानेवाखी श्षरीरकी चेष्टामोको, 
श्रीरकी क्रियाभोको कौत्कुच्य कहते हैँ । इससे भी व्यथं ही पाप कमोँका बन्ध होता है इसलिए 
ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१४२॥ कामको बढानेवारे अत्यन्त निन्दनीय 
सैकडो वचन कहना, मथवा पुष्टता बहुत घकवाद करना मोस नामका सतिचार है । इसः वचन कहना, अथवा धृष्टता [ मौर्य नामका अतिचार है। इससे 
मी व्यथं ही षापकर्मोका बन्धं होता है इसलिए व्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये 
॥ १४२॥। सपने प्रयोजन या आक्यकतताका विचार किये विना भसावघानीके साथ पदार्थोका अधिक 

1 
चहिये ॥१४४॥ जसे भोजनादि बनार्नेकै लिए जित्तने जलकी आवश्यकता हो उतना ही जल 
भरना चाहिये, उससे धिक जल भरना मनथंदड है, अधिक जक भरनेसे व्यर्का पाप रगता है 
अतएव भावदयकत्तासे अधिक पदार्थोका सग्रह कमी नही करना चाहिये ॥१४५॥ जो पदाथ एक 
बार भोगे जाति है, एके बार काममे अति हँ उनको उपभोग कहते हँ जेसे माला, चन्दन, र 
भोजन, पानी, ओषघ जादि ।१४६॥ जो पदाथं बाख्बार भोगनेमे भते हँ उनको परिमोग ० 
ह जैसे स्वी, मलंकार, वस्त्र, घर, हाथी, घोडे आदि ॥१४७॥ सपमी वी पीव परिभोग इन 
7 अधिक इकटुा करना जनं । अथवा जिन २ 

पदाय ससस्य ह उनका परिमाण करना, अथवा जो पदां भपनी क 

बाहर दै, अपनी योस्यताके अनुसार जिन पदार्थोका प्राप्त होना असम्भव है रसे पदार्योका तमाय 


लाटीसहिता १२९ 


यथा दीनश्च दुर्भाग्यो वस्तुसंख्यां चिकीषंति । गु्ाम्यशाषवतं यावन्न गृह्णामि ततोऽधिकम्‌ ॥१४९ 
नििष्टानथंदण्डस्य िरतिर्नोम्निा गुणत्रतम्‌ \ अतीचारविनिमुक्तं नूनं नि श्रेयसे भवेत्‌ ॥१५० 
शिक्षाव्रतानि चत्वारि सन्ति स्याद्गुहुमेधिनाम्‌ । तस्तान्यपि वक्ष्यामि पुवेसुत्नानतिक्रमात्‌ १५९१ 


तत्सत्रं यथा- 
४ सामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातियिसंविभागव्रतपम्पल्नऽच ।\५४ 
अर्थात्सामायिक ` प्रोक्त साक्षात्साम्यावलम्बनम्‌ ! तदर्थ व्यवहारत्वात्पाठ कालासनादिमान्‌ ॥१५२ 
तत्सूत्रं पथा- 
पमता सवभूतेषु संयमे शुभभावना \ अतंरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकत्रतम्‌ ॥५५ 


तदर्थालपातरत्थाय कर्यादात्सादिचिन्तनम्‌ । एकोऽह शुदधचिद्रपो नाहं पौद्गकिकं वपु १५३ 
चिन्तनीयं ततश्िचतते सृक्षमं षडद्रव्यलक्षणम्‌ \ तत संसारिणो मुक्ता जीवाषिचिनया दिधाथंत ॥१५४ 





करना या परिमाण करना अनथंदण्ड त्रतका भतिचार है ॥१४८॥ जैसे कोई अत्यन्त दरिद्र पुरुष 
है भौर उसके अशुभ क्मंका उदय अत्यन्त प्रबल हो रहा है, वह यदि एसा प्रमाण करना चह कि 
ससारमे जित्तने अनित्य पदां हँ उनकोही ग्रहण करनेकी मेरी प्रतिज्ञा है । अनित्य पदा्थोकि सिवाय 
नित्य पदार्थोको मँ कभी ग्रहण नही करूंगा यह परिमाण असम्भव पदार्थोका है क्योकि ससारमे 
एसा कोई पदार्थं नही है जो अनित्य न हो अथवा एेसा पदाथं होना सवंथा असम्भव है जो सव॑था 
नित्य हो अत्तएव एसा परिमाण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणनामक त्रतका अतिचार है ॥१४९॥ 
इस प्रकार अनथंदडविरत्तिनामक गुणत्रतका स्वरूप वततकाया । इस न्रत्तको अतिचार रहित पालन 
करनेसे ही आत्माका कल्याण होत्ता है अतएव व्रती श्रावकोको अत्तिचाररहित्त ही त्रतोको पालन 
करना चाहिये ॥१५०॥ गृहस्थोके पालन करने योग्य शिक्षात्रत चार हैँ । अब सुत्रोके अनुसार 
उन्ही शिक्षात्रतोका वणन करते ह १५१ 


उन रिक्षाव्र्तोका वणन करनेवाला सूत्र यह है-सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिमोग- 
परिमाण ओौर अत्तिथिसविभाग ये चार रिक्षात्रत हं। ब्रती गृहस्थ हन त्रतोका भी पालन 
करता ह ॥५४॥ 


आगे इन्हीका वणन केरते हुए सनसे पटर सामायिकका स्वरूप वणंन करते ह । शुद्ध _ 
सूत्माका साक्षात्‌ चिन्तवन _करना सामायिक है भवा शुद्ध मात्मा चिन्तवन करलेके किए 
योग्य समय मे योग्य आसन से बैठकर सामायिकका पाठ करना भी सामायिक कहलात्ता है ॥१५२॥ 


सो ही सामायिक पाठमे छिखा है-समस्त जीवोमे समताभाव धारण करना, सयम पाखन 
५ फरनेके किए सदा शुभ भावना रखना गौर आतंध्यान तथा रोद्रध्यानका सवधा त्याग कर देना 
सामायिकत्रत्त कहराता है ॥५५॥ 


उस सामायिक त्रतक्रो पालन करनेके किए प्रात्त कारू उठकर शुद्ध भात्माका चिन्तवन 
करना चाहिये । मँ अकेला हुँ, शुद्ध हं भौर चैतन्यस्वरूप हु, पुद्गलका बना हुमा शरीर मेरा 
स्वरूप नही है, पुद्गरू जड है मेँ चैततन्यरूप हूं अतएव पद्गल्से सवंया भिन्न हूं । इस प्रकार 
चिन्तवन करना चाहिये ॥१५३॥ तदनन्तर अपने हूदयमे छहौ द्रव्योका सूक्ष्म स्वरूप चिन्तवन्‌ 
१७ 


१३० श्रावकाचार-संग्रह 


तश्र संसारिणो जीवाश्चतुगंतिनिवासिन \ कमनोकर्मयुक्तत्वाद्‌ यायिनोऽतीयदु विता" \\१५५ 
पूवंकू्मोदयाद्‌ भावस्तेषा रागादिसयुतः ! जायतेऽगयुद्धसज्नो यस्तसमाद्बन्धोऽस्ति कमंणाम्‌ ॥१५६ 
एषं पूर्वापरीभूतो भावश्चान्योन्यहैतुक } शाक्यते न पृथक्‌ कतुं यायत्संसारसंजञक ॥\१५७ 
एवं वाऽनादिसन्तानादश्रमति स्म चतुर्गतो । जन्ममूत्युजरातद्धुदर खाक्रान्त स प्राणभृत्‌ ॥१५८ 
तत्न कदचन भव्धात्मा कालछष्धिवक्षादिह्‌ \ एत्स्नकमंक्षयं त्वा ससाराद्ि प्रमुच्यते ।१५९ 
अस्ति सदृशंनज्लानचारि त्राण्यत्र कारणम्‌ । हैतुस्तेषां समुत्पत्तौ कालरुन्धि परं स्वतः | १६० 
व्यापि जगत्सर्व स्वं चिन्तयेत्तनमुहमुहु । नूनं संवेगवैराग्यवद्ध॑नाय महामति ॥१९१ 

उक्तं च-- 

जात्कायस्वभावौ वा संवेगवेराग्यार्थम्‌ ॥५६ 

चिन्तनानस्तरं चेति चिन्तयेदाटमनो गतिम्‌ । कोऽहं कुत समायात क्च यास्यामि जवादित ॥१६२ 


करना चाहिये । फिर उन छह द्रव्योमेसे भी जीव दो प्रकार ह--एक ससारी भौर दुसरे मुक्त । 
दम प्रकार जीवोके मेद प्रमैदोका तथा उनके स्वरूपका चिन्तवन करना चाहिये ॥१५४॥ उन्न दोनो 
प्रकारके जीवोमेसे जो नीव चारो गतियोमे निवास करते है, कर्म नोकमं सहित्त होनेसे जो सदा 
परिभ्रमण फरते रहते ह मौर अत्यन्त दुखी रहते हँ उनको ससारी जीव कहते है ॥१५५॥ इस 
ससारी जीवके पूवं कमेकि उदय हौनेसे गगदेष रूप अशुद्धभाव उत्पन्न होते ह तथा उन्दी राग- 
देष रूप अशुद्ध भावोसे फिर नवीन कर्मोका वन्ध होता है ॥१५६॥ जिस प्रकार बीजसे वृक्ष भौर 
वृक्षसे बीज होता है भर्थात्‌ बीज वृक्ष दोनो एक दृसरेसे उत्पन्न होते रहते ह उसी प्रकार पटले 
कमक उदयसे रागद्रेष भौर उन रागदेषसे नवीन कर्मोका बन्ध, तथा उन कर्मोके उदयसे फिर 
रागर्रेष ओर उन रागदेषसे फिर नवीन कर्मोका ब्ध होता रहता है । जब तक यह जीव सस्तारमे 
परिभ्रमण करता रहत्ता दै, त्ते तक यह्‌ फायं कारण सम्बत्ध फभी दृट नही सकता ॥ १५७] स 
प्रकार यहु जीव अनादिकाङ्से नरक तिर्य॑च देव मनुष्य इन चारो गतियोमे परिभ्रमण करता 
रहता है तथा जन्म, मरण, बुढापा, रोग आदि अनेक दु"खोसे दु सी बना रहता है ।॥१५८॥ उन 
ससारी जीवोमेसे कोई भव्य जीव काललन्धिके प्राप्त हो जानेपर समस्त कर्मोको नाहा करके इस 
ससारसे दृटकर मुक्त हो जाता है । इस प्रकार सामायिक करते समय जीवोके इन मेदोकि स्वरूप 
को चिन्तवन करना-चाहिये ॥१५९॥ इसके साथ यह भी चिन्तन करना चाहिये कि उन कमस 
छटनेके किए या मोक्ष प्राप्त करमेके छिए सम्यग्दशंन सम्यगज्ञान गौर सम्यक्चार्वरि ही कारण हँ 
ततथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान मौर सम्यक्चारिज उत्यन्न होनेके किए कालरन्ि कारण है मौर 
कालकण्चि मपने आप प्रगट होती है ॥१६०॥ इस प्रकार महा बुद्धिमान्‌ श्रावकको भात्माका सवेग 
भौर वैराग्य गुण बढानेके किए अपने आत्माका चिन्तवन करना चाहिये तथा इसी सवेग भौर 
वैराग्य गुणको बढानेके लिए ईस समस्त जगतुका स्वरूप बार-बार चिन्तवन करना चाहिये ॥१६९॥ 
«^ त्त्त्वाथसूत्रमे लिला भी है--जगत्का स्वरूप या स्वभाव चिन्तवन करनेसे सवेग बदृत्ता 
है मौर शरीरका स्वभाव चिन्तवन करसे वैराग्य बढता है ।५६ क \ 
दस प्रकार चिन्तवन कर लेनेके गनन्तर प्षामायिकं करनेवाकलेको मपने आत्माका स्वरूप 
चिन्तवन करना चाहिये तथा विचार करना चाहिये कि “भे कौन ह, कसि आया हि, किस गति 
से माकर इस गतिमे जन्म क्या है मौर मब यहासि जो मुके शीघ्र जाना है सो कट जाना होगा 


~ 


लाटीसहिता १३१ 


हैयं कि फिमुपादेयं ममं श्रुदधचिदात्मनः । कतव्यं कि मया त्याज्यमधुना जीवनाचधि ॥१६३ 
इति चिन्तयतस्तस्य संवेगो जायते गुणः । संसारभवभोगेभ्यो वेराग्यं चोपवरहति ॥१६४ 
ततः साघुसमाधिक्ष्च सामायिकत्रतान्नित' । तत' सामायिकौ क्रियां कुर्याद्वा ज्ञ्यर्वाजित ।१६५ 
तजभ्जिनेन््रगुणस्तो् पठेत्पद्यादिलक्षणम्‌ ! स्िद्धानामथ साधूना कुर्थात्सोऽपि गुणस्तुतिम्‌ ।\१६६ 
ततोऽहंदुमारतीं स्तुत्वा जगच्छान्तिसधीय च 1 क्षणं ध्यानस्थितो भूत्वा चिन्तयेच्छुद् चिर्भयम्‌ ।१६७ 
तत सम्पुणंतां नीत्वा ध्यानं काकानतिक्रनात्‌ । सस्तुताना यथाशक्ति तत्पूनां कतुंभहंति ॥१६८ 
स्नानं कु्यत्परियत्तेन संशुद्ध" प्रासुकोदकैः ! गृह्हीयाद्धौतवस्त्राणि हष्टिपूतानि प्रायक्ष' ॥१६२ 
ततः शने शनेगत्वा स्वसदुमस्यजिनाङ्ये । द्रव्याण्यष्टौ जकादीनि सम्यगादाय भाजने ॥१७० 
तत्रस्थान्‌ जिनविम्बांश्च सिद्धयन्त्रान्‌ समनच्तयेत्‌ । दशंनज्ञानचारित्रत्रयं स्थाप्य समर्चयेत्‌ \ १७१ 
श्ेषानपि यथाशक्ति गुणानप्यर्चयेद्‌ ब्रती । अन्न संक्षेपमात्नत्वादुक्तमुल्लेखतो मया ॥१७२ 
अस्त्यत्र पच्चधा पूजा मुस्यमाह्वानमात्रिका । प्रतिष्ठापनसंज्ञाऽय सन्निधीकरणं तथा ॥१७३ 


॥ १६२] मेरे इस शुद्ध आत्मके लिए एसे कौन-कौनसे कायं हैँ अथवा एसे कौन-कौनसे पदार्थं 
हैजो त्याग करने योग्य है, तथा एसे कौनसे पदाथं हँ जो ग्रहण करने योग्य हैँ | मुन्ञे अन इस 
जन्म पय॑न्त क्या-क्या कायं करने चाहिये मौर किन-किन कार्योका त्याग कर देना चाहिये ॥१६३॥ 
इस प्रकार चिन्तवन करनेसे सापायिक करनेवालेके आत्माका सवेग गुण बढता है तथा ससार, 
शरीर भौर भोगोसे अथवा ससारमे उत्पन्न हुए भोगोसे वैराग्य बढता है || १६४ तदनन्तर 
सामायिक करनेवाले व्रती श्रावकको साधु समाधि करनी चाहिये । अपने आत्मके शुद्ध स्वरूपका 
चिन्तन करे अवा सा करने अथवा पचपरमेष्टीके _स्वरूपका चिन्तवन करनेको साघु समाधिं कहते है इस _ 
प्रकारे चिन्तवन कर छेनेके अनन्तर उस व्रती श्रावकको साया मिथ्या निदान्‌ इन तीनो शल्योको _ 
छोडकर सामायिककौ क्रिया करनी चाहिये ॥१९५॥ आगे उसी सामायिककी क्रियाको बतत है । 
मनुष्टुप्‌, जाति, उपजाति, वसन्ततिलका भादि छन्दोमे भगवानु जिनेन्द्रदेवके गुणोकी स्तुत्ति 
पनी चाहिये, अथवा सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुत्ति करनी चाहिये या साघुओके गुणोकी स्तुति करनी 
चाहिये ॥१६६॥ तदनन्तर भगवान्‌ अ रहन्तदेवकी कही हुई वाणीकी अर्थात्‌ सरस्वतत देवीकी 
स्तुति करनी चाहिये ओर ससारकी शान्तिकी कामनाके लिए शान्ति पाठ पढना चाहिये ॥१६७। 
तदनन्तर समय पुरा हौ जानेपर उस ध्यानको समाप्त कर देना चाहिये भौर फिर जिनकी स्तुति 
की है उनकी पूजा अपनी शवितके अनुसार करनी चाहिये ॥१६८॥ भगवान्‌ अरहन्तदेव आदिक 
पुजा करनेके किए यलाचारपू्व॑क शुद्ध ओर प्रासुक जले स्नान करना चाहिये । फिर धुके हए 
वस्त्रोको आंखोसे देखकर पहिनिना चाहिये ॥१६९॥ तदनन्तर जक चन्दन भादि भआघो द्रन्योको 
किसी उत्तम थाल मादि पात्रमे लेकर धीरे धीरे अपने घरक चैत्याल्यमे जाना चादिये ॥१७०॥ . 
उस चेत्याल्यमे विराजमान भरहन्तदेवके प्रतिविम्बोकी पूजा करनी चाहिये, सिद्धयन्त्रकी पूजा 
करनी चाहिये भौर सम्यग्दर्न, सम्यगज्ञान तथा सम्यक्‌चारित्रको स्थापन कर उनकी पूजा करनी 
चाहिये ॥१७१।) व्रती श्रावकको अपनी जवतिके गनुसार आत्माके शेष उत्तम क्षमा भादि गुणोकी 
भी पूजा करनी चाहिये । यह्‌ पूजा करनेका विधान पहर आचायेकि कहे अनुसार हमने स्यन्त 
सक्षेपसे कहा है ।।१७२॥ पूजा पचोपचारी होती है अर्थात्‌ पाच प्रकारसे की जाती है। सबसे 
हरे आह्वान करना चाहिये, फिर स्थापन करना चाहिये, फिर सल्तिधापन या सन्निधिकरण 


१३२९ श्रावकाचार-संग्रह 


ततः पूजनमध्रास्ति ततो नाम विसर्जनम्‌ । पच्चघेयं समाख्याता पञ्चकत्याणवायितौ १७४ 
तदविषिषचात्र निरिष्टुमहन्नप्युपलक्षित । स्पते सं्षेपसद्‌केताद्रिषेश्चातीव विस्तरात्‌ ॥\१७५ 
एवमित्याद्यवक्यं स्यात्कतग्यं ब्रतधारिभिः । अस्ति चेदात्ससराम्यं ूर्याच्चाप्यपरं विधिम्‌ ।१७६ 
अवंये्चेत्यवेदमस्थानहेष्िभ्ादिकानपि । सूयुंपाध्यायसाघ्‌ इच पुजयेद्‌ भक्तितो प्रती १७७ 
ततो सुनिमुखोद्गीणं प्रोक्तं वा सम्मसूरिभि । घमंस्य वणं कुर्यावादराद्‌ ज्ञानचक्षुषे १७८ 
गृहकायं तच करर्यादात्मनिन्दादिमानयम्‌ । ततो मध्याह्लिके श्रप्ते भूय कर्यदमु विधिम्‌ ॥१७९ 
अतिधिसंविभागस्य भावनां भावयेदपि ! सध्याह्वादीषदर्वार्वे नात" कालाद्यतिक्रमे ॥१८० 
भोजयित्वा स्वयं यावसकषणं शेते सुखाशया ! धारयेद्रमभवणं पर्बाह्कि यच्छतं स्मृतेः ॥१८१ 
उहपपोहोऽपि कतंव्य' साद्धं चापि सघमिमिः । अस्ति चेद्‌ ज्ञ नसामण्यं कायं शास्त्रावलोकनम्‌ ॥१८२ 
गृहकायं तत क्याद्‌ भूय. संभ्यावधेरिह्‌ ! ततः सायंतने प्राप्ते कूरयात्सामायिकीं क्रियाम्‌ ॥१८३ 
किञ्लापराह्ुके कारे जिनबिम्बान्‌ प्रागचयेत्‌ । तत सामयिकं कुर्यादुक्तेन विधिना व्रती ॥१८४ 
ततक्ष्च शयनं कुर्या्ययानिद्रं यथोचितम्‌ । निशीये पुनर्त्याय कूर्यात्सामायिकी सियाम्‌ ॥१८५ 


करना चाहिये तदनन्तर पुजा करनी चाहिये भौर फिर विसजंन करना चाहिये । इस प्रकार यहं 
एजा पचि प्रकारकी बतलायी है । यह्‌ पाँच प्रकारसे की हई पूजा पचकल्याणक फलको देनेवाली 
है ।१७३-१७४॥ पूजाकी विधि बहुत बडी है यचपि उसको पूणं रीतिसे मँ कह सकता हं तथापि 
मेने उसका उपलक्षण मात्र कहा है क्योकि पूजाकी विधि तो बहत बडी है भौर यह्‌ स्मृतिशास्त्र 
यवा श्रावकाचार अत्यन्त सक्षेपसे केवल सकेतमात्र कटा है ॥१७५॥ व्रती श्रावकोको ऊपर लिखे 
अनुसार फततंग्य तो अवदय पालन करना चाहिये । यदि उसकी मधिक सामथ्यं हो तो मन्य श्षास््रौ 
के अनुसार उसे भौर विधि भी करनी चाहिये ॥१७६॥ तदनन्तर उस ब्रती श्रावकको जिनाल्यमे 
जा कर वर्हापर विराजमान भगवान्‌ अरदन्तदेवके बिम्बोकी पुजा करनी चाहिये तथा आचार्यं 
उपाध्याय ओौर साधुमोकी पुजा भी भक्तिके साथ करनी चाहिये । १७७ तदनन्तर मुनिराजके 
मुलारविन्दसे कह हुए धमंका श्रवण करना चाहिये अथवा अपने ज्ञानरूप नेप्रोकी ज्योति बढानेके 
लिये मपने घरके माचा्यंके (गृहस्याचायं के) द्वारा कहे हए घमंका श्रवण बडे भादर साय करना 
चाहिये ॥१७८॥ 

तदनन्तर अपनी निन्दा करते हुए उस त्री श्रावकको सपने घरक व्यापार-घन्धे करने ( १ 
चाहिये गौर दोपह्रका समय होनेपर फिर भगवान भरहन्तदेवकी पूजा करनी चाहिये ॥१७९॥ 
दोपहर कुछ समय पहले भत्तिथिसविभागव्रत्तकी भावनाका भी चिन्तवनं करना चाहिये ॥१८०॥ 
फिर भोजन कर थोडी देर तक आराम करनेके लिये सोना चाहिये । फिर प्रात काल मुनियोसे 
या गृहस्थाचायंसे जो घमं श्रवण क्ियाथा सा मनन रा साय मनन करना „_ चिन्तन करना 
1 घारण करना चाहिये ॥१८१॥ इसी समय धमा साय वैठकर धमं चर्चा करनी चाहिये । 
यदिन ज्ञानकी सामथ्यं अधिक हो तो शास्त्रोका मवलोकन करना चाहिये ॥१८२॥ तदनन्तर 
फिर शाम पक घरक व्यापार-घन्ये करने चाहिये तथा क्षाम हो जानेपर सामायिक करना चाहिये | 
॥१८३॥ इसमे भी इतना विशेष है कि क्षाम हौ जानेपर पटे मगवानू भरहन्तदेवकी.पूजा करनी ॥ 
चाहिये भौर फिर उस व्रती श्रावकको ऊपर छिस विधिके अनुसार सामायिक करना चाहिये 
॥१८४॥ फिर सोना चाहिये । अपनी नीदके अनुसार तथा जित्तना उचित्त समक्षा जाय उतना सोना 


लाटीसहितां । १३३ 


तश्राद्धैरात्रके पुजां न कुर्थावहतामपि 1 हिसाहेतोरवरयं स्याद्रात्नौ पजाविवजंनम्‌ ॥\१८६ 
एवं प्रवतंमानश्च सागारो व्रतवानिह्‌ \ स्वर्गादिसम्पदो भुक्त्वा निर्वाणपदभागभवेत्‌ ॥१८७ 
सामायिकव्रतस्यापि पञ्चातीचारसं्ञका । वोषा सन्ति प्रसिद्धास्ते त्याज्याः सूत्रोदिता यथा १८८ 

तत्सूत्रं थथा-- । 

योगदुषप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥५७ 

सामाथिकादितोऽन्यत्न मनोवृत्तियंदा भवेत्‌ \ मनोडष्प्रणिघानाख्यो दोषोऽतीचारसंक' ॥॥१८९ 
वारयोगोऽपि ततोऽन्यत्र हंकारादिप्रवतंते \ वचोदुष्प्रणिधानाख्यो दोषोऽतीचारसंज्ञक' \\१९.० 
काययोगस्ततोऽ्यन्न हस्तसंज्ञाविदश्ंने । वतते तदतीचार कायदुषप्रणिघानक ॥\१९१ 
यदाऽपलस्यतया सोहात्कारणाद्वा प्रमादतः \ अनुत्साहतया करर्यात्तिदाऽनाव रदूषणम्‌ ।॥ १९२ 
अस्ति स्मृत्यनुपस्थानं दूषणं प्रृतस्य यत्‌ \ न्यूनं वर्णे पदेर्वाक्येः पठचते यत्प्रसादतः ॥१९३ 





चाहिये । फिर आधी रात्तके समय उठकर सामायिक करना चाहिये ।१८५।। इसमे भी इतना 
विरेष है कि आधी रात्तके समय भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पुजा नही करती चाहिये क्योकि आधी 
रातके समय पुजा करनेसे हिसा अधिक होती है । रात्रिमे जीवोका सचार अधिक होत्ता है तथा 
यथोचित रीतिसे जीव दिखाई भी नही पडते इसलिये रात्रिम पूजा करतेका निषेध किया है 
॥१८६॥ इस ससारमे इस प्रकार ऊपर लिखी हुई क्रियामोको करता हुमा ब्रती गृहस्य स्वर्गादिकके 
अनुपम सुखोको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१८७॥। अन्य त्रतोके समान इस सामायिक 
व्रतके भी पाच अत्तिचार है जो दोषोके नामसे प्रसिद्ध ह भौर जिनका वर्णन सूत्रमे भी करिया है। 
बरती श्रावकोको उन भत्तिचारोका भी सवथा त्याग कर देना चाहिये ॥१८८॥ 


उन अत्तिचारोको कहनेवाखा जो सूत्र है वह्‌ यह्‌ है--मनोदुषप्रणिधान अर्थात्‌ मनके द्वारा 
अशुभ चिन्तवन, वचनदृष्प्रणिघान अर्थात्‌ वचनके द्वारा अशुभ प्रवृत्ति, काय दुष्प्रणिधान अर्थात्‌ 
शरीरके दारा अशुभ क्रियाका होना, अनादर भौर स्मृत्यनुपस्थान अर्थात भृल जाना ये पाच 
सामायिकके अतिचार है ॥५७। 


आगे इन्हीका स्वरूप दिखाते ह । सामायिक करते समय अपने मनकी प्रवृत्ति सामायिक 
के सिवाय अन्य कार्योमि कुगाना--अपने आत्माके स्वरूपके चिन्तवनके सिवाय या पच परमेष्ठीके 
स्वरूपके चिन्तवनके सिवाय अन्य किसी भी पदाथंका चिन्तवन करना मनोदुष्प्रणिघान नामका 
दोष है जो सामायिकका पहखा अतिचार कहकाता है ॥१८९॥ सामायिक करते समय हुं हु, हु, 
हाँ भादि रपसे वचनोकी प्रवृत्ति सामायिकके सिवाय अन्य कार्यम रुगाना वचनदुष्प्रणिधानं 
नामका दोष है। उस समय किसी भी कायंके इशारेके लिए हु, हां करना सामायिकका दूसरा 
अत्तिचार है ॥१९०॥ इसी प्रकार सामायिक करते समय अपने क्षरीरकी प्रवृत्ति सामायिकके 
सिवाय अत्य किसी भी कायंमे र्गाना, हाथ, उंगली, माथा, बाख, मौह आविक इसारेसे किसी 
भी कायंका इशारा करना, किसी पदाथंको इद्ारेसे दिखक्ताना कायदुष्प्रणिधान नामका अतिचार 
कहखात्ता है ॥१९१॥ यह्‌ ब्रती श्रावक जब कभी भआलससे, मोहसे या प्रमादसे या अन्य किसी 
कारणसे बिना उत्साहुके सामायिक करता है तब उसके अनादर नामका चौथा भत्तिचार लगता 
है ।॥१९२॥ जब कभी यह्‌ ब्रती श्रावक प्रमादी होकर वणं रहित (अक्षररहित) पदरहित्त या वाक्य- 


१३४ श्रावकाचार-संग्रहं 


रातं सामायिकः नाम ब्रतं चाणुदताथिनाम्‌ \ अतौ चारविनिमुंक्तं भवेस्संसारविच्छिदे ११९४ 
स्यात्प्रोषधोपवासार्यं न्नतं च परमौषधम्‌ । जन्ममृत्युनरातङ विध्वसनविचक्षणम्‌ ॥१९५ 
चतुद्धा्नसन्यासो यावद्‌ यामाड्च षोडश । स्थितिनिरवयस्थाने व्रतं प्रोषधसं्कम्‌ ॥१९६ 
कर्तव्यं तदवद्यं स्यात्पवेण्यां प्रोषवत्रतम्‌ । अष्टम्या च चतुर्दश्या यथाक्षक्टयापि चान्यदा ॥१९७ 
धारणाह्धि त्रयोदश्या मध्याह्लै कृतभोजन । तिष्ठेल्स्यान समासाद्य नीरागं निरबद्यकम्‌ ॥१७८ 
तत्रैव निवसेद्‌ रात्रौ जागरूको यथाबलम्‌ ! प्रातरादिदिन कृत्स्नं घरमंध्यानैनंयेद्‌ ब्रती ११९९ 
जरुपानं निषिद्धं स्यान्मुनिवत्त्र प्रोषधे । न निषिद्धाऽनिषिद्धा स्यादह्युना जलादिमि ॥२०० 
यदा सा क्रियते परजा न दोषोऽस्ति तदापि वै ! न क्रियते सा तदप्यत्र दोषो नास्तीह कचन ॥२०१ 
एवमित्यादि तन्नेव नीत्वा रात्रि स धर्मघी' 1 फतक्रिपोऽकानं कुयन्िध्याह्वे पारणादिने ॥२०२ 





रहित सामायिकका पाठ पढता है या शीघ्रतताके साथ पठता है या षपढते-पढते भूर जाता है या 
कुछ छोडकर भागे पठने खगता है त्तव उसके स्मृत्यनुपस्थान नामका सामायिकका पाँचर्वां अतिचार 
होता है ॥१९३॥ इस प्रकार भणुत्रत धारण करनेवाले ब्रती श्रावकोके लिये सामायिक नामके 
शिक्षात्रतका स्वरूप कहा । यदि इस व्रतको अतिचाररहित पालन किया जाय तो इस जीवके 
ससार परिभ्रमणका अवश्य ही नाश्च हौ जाता है भौर मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है ॥१९५॥ 


जागे प्रोषघोपवासत्रतका स्वरूप कहते हँ । जन्म, सरण, बुढापा, रोग॒ भादि ससार 
सम्बन्धी समस्त दु खो को, समस्त रोगोको नाश करनेके लिये यह्‌ प्रोषधोपवास नामका त्रत 
एक विलक्षण ओर सवसे उत्तम गौषधि है ॥१९५॥ सोलह पहर तके चार प्रकारके आहारका 
त्याग कर देना ओर जिनार्य आदि किसी भौ निर्दोष स्थानमे रहना प्रोषधोपवासत्रत कहंराता 
है ॥१९६॥ यह्‌ पोषधघोपवास नामका व्रतत अष्टमी गौर चतुर्दशी इच दोनो पवेकिं दिनोमे अवद्य 
करना चाहिये 1 १९७॥ यदि चतुदंशीको प्रोषधोपवास करना हौ तो इस व्रतको त्रयोदशीके दिन 
ही ग्रहण करना चाहिये । त्रयोददीके दिन मध्याह्घमे या दोपह्रके सपय एक बार भोजन करना 
चाहिए त्तथा भोजनक बाद किसी निर्दोष मौर रागरहित्त स्थानमे जाकर रहना चाहिये ॥१९८॥ 
वाकी दिन उसे वही बिताना चाहिये, रान्निमे मी वही निवास करना चाहिये । उस रातको 
मपनी शक्तिके अनुसार जगते रहना चाहिये । प्रात काल उठकर उस व्रती श्रावकको वहं समस्त 
दिन धर्मध्यानसे विताना चाहिये (१९९॥ प्रोषधोपवासके दिन उस त्ती श्रावकको जल नही 
पीना चाहिये । आचार्योनि प्रोषधोपवासके दिन मुनियोके समान ही जलपानका निषेध किया है । 
समे भी इतना ओौर समज् लेना चाहिये कि उस व्रती श्रावकको जके पीनेका निषेव है, जल 
चन्दन अक्षत आदि भो द्रन्योसे भगवान्‌ मरहन्तदेवकी पूजा करनेका निषेध नही है ॥२००॥ 
प्रोषधोपवासके दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनेके क्ये भचार्योकी एेसी आज्ञा ह कि बरती 
श्रावकं यदि प्रोषघोपवाससे दिन भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करे तो भी कोई दोष नही है । 
यदि उस दिन वह॒ पूजा न करे त्तो मी कोई दोष नही है ॥२०१॥ उस धर्मात्मा ब्रती श्रावकको 
वही पर उस्र दिनकी रात्रि व्यतीत करनी चाहिये तथा पारणाके दिन अर्यात्‌ पूणिमाके दिन भ्रात 
कार उठकर पूजा, स्वाध्याय, ध्यान आदि अपना नित्य कतव्य करना चाहिये भौर दोपहरके समय 
एक बार भोजन करना चाहिये ॥२०२॥ धारणाके दिनसे ठेकर अर्थात्‌ वयोदशीसे लेकर तीन दिन 
तंक त्रयोदशी, चतुर्दशौ भौर पूर्णिमा इन तीनो दिन उसे ब्रह्मचयं पालन करना चाहिये । यह्‌ 
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ब्रह्मचर्यं च कतंव्यं घारणादिदितत्रथम्‌ । परथोषिन्तिषिद्धा प्रागिदं त्वात्मकलत्रके ॥२०३ 
स्यः प्रोषधोपवासस्थ दोषा पञ्चोदिता स्तौ । निरस्यास्ते बरतस्थैस्ते" सागारेरपि यत्नत ५२०४ 


तत्सूत्रं यथा-- 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥५८ 


जीवाः सन्ति न वा सन्ति फतंव्यं प्रत्यदेक्षणम्‌ ! चक्ु्व्यापारमात्रं स्थात्सूत्रात्तत्लक्षणं यथा ॥२०५ 
प्रमार्जनं च भदुभि यथोपकरणै" कतम्‌ । उत्सर्गादानसंस्तरविषयं चोपतरंहणम्‌ ॥२०६ 
अप्रस्यवेक्षितं तत्र यथा स्ादप्रमाजतम्‌ । मूत्रादयुत्सगं एवास्ति दोषः प्रोषधसंयमे ।२०७ 
थथोटसगंस्तयाऽऽदानं संस्तरोपक्रमस्तथा \ तन्नामानो व्यतोचारा दोषाः प्रोक्ता व्रतस्य ते ॥२०८ 
जेय पूर्वोक्तसंवर्भादनुत्साहोऽप्यनादर । प्रोषधोपोषितश्यास्य दोषोऽतीचारसं्ञक ।२०९ 
स्पात्स्मृत्यनुपस्थानं दूषणं प्रोषधस्य तत्‌ ! अनेकाग्ूथं तदेव स्याल्लक्षणादपि लक्षणम्‌ ५२१० 


ध्यानमे रखना चाहिये किं एसे व्रती श्रावकके लिये परस्त्रीका निषेध या त्याग तो पहले ही कहु 
चुके हैँ । भब र्हा पर जो तीन दिनके लिय ब्रह्मचयंका पालन बतलाया है वह्‌ अपनी विवाहिता 
धर्म॑पत्तीके सेवन करनेका त्याग बतलाया ह ।॥२०३॥ अन्य ब्रत्तोके समान इस प्रोषधोपवासके मी 
श्रावकाचारोमे पाच अत्तिचार बताये हैँ । ब्रत्ती श्रावकोको इन पचो अत्तिचारोका त्याग बहे 
प्रयत्नसे कर देना चाहिये ॥२०४॥ 

वह्‌ सूच यह्‌ है-अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-उत्सगं अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे मलमूत्र 
करना या कोई वस्तु रखना, अप्रत्यवेकषि्त-अप्रमाजित-आदान अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे को 
वस्तु उठाना, भप्रत्यवेक्षितत-अप्र्माजितसस्तरोपक्रमण अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोधे साथरा या 
सोनेका बिदछछीना निदाना, अनादर अर्थात्‌ व्रततको उत्साहपवंक नही करना भौर स्मृत्यनपस्थान भर्थात्‌ 
उस दिन सनको स्थिर न रखकर चच रखना ये पाच प्रोषधोपवासके मतिचार ह ॥५८॥ 


आगे इन्हीका विशेष वर्णनं करते हँ । जीव हँ भथवा नही हँ इस बात्तको जाननेके लिये 
नेत्रोसे सूब भच्छी तरह देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है । प्रत्यवेक्षणका रक्षण सूत्रोमे यही वत्तलाया 
है ।॥२०५॥ कोमरु वस्तोसे पोना ज्ञाडना प्रमाजंन कहलाता है । किसी वस्तुको रखना हो, 
उठाना हौ या बिदछछोना या साथरा बिदछाना हो तो उन सबको खूब अच्छी तरह्‌ देखकर या कोमर 
चस्त्रसे ्राड-पोछ कर रखना या उठाना चाहिये तथा देख-शोध कर विना या साथरा विदाना 
चाहिये जिससे किसी जीवका घात न हो । एेसा करनेसे त्रत निर्दोष परता है, ब्रत्तकी वृद्धि होती 
है ॥२०६॥ बिना देखे विना शोषे मल सूत्र करना या अन्य कोई पदां रखना प्रोषधोपवासका 
पहला भत्तिचार है ॥२०७॥ जिस प्रकार विना देखे विना शोधे किसी पदाथंको रखना पहला 
अतिचार है उसी प्रकार बिना देखे भौर विना शोधे क्ञाडे किसी भी पुस्तक आदि घर्मोपिकरणको 
उठा लेना अप्रत्यवेक्षित-प्रमाजित-आदान नामका प्रोषधघोपवास व्रतका दसरा अत्तिचार कहुकात्ता 
है तथा बिना देखे बिना शोधे साथरा बिना या सोनेके ल्य चटाई आदि बिछठाना इस प्रोषधोप- 
वासत्रतका अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-सस्तरोपक्रमण नामका तीसरा अतिचार है ॥२०८॥ अनादरका 
रक्षण जो पहले कट्‌ चुके हँ वही ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ इस प्रोषधोपवास ब्रतको उत्साहुपुवंक 
न करता, बिना उत्साहके, विना मनके करना प्रोषधोपवासका अनादर नामका चौथा अत्तिचार 
या दोष कहलाता है ॥२०९॥। प्रोषघोपवासके "दिन मनको स्थिर न रखना, चचल या डावाडोक 
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प्रोषधोपवा्स्यात्र लक्षणं कथितं मया । इत संख्योपभोगस्य परिभोगस्य चोच्यते ॥२११ 
निदिष्टं लक्षण पूवं परिभोगोषभोगथो । तयो संख्या प्रक्तंव्या सागारेवंतधारिभि ॥२१२ 
सन्ति तत्राप्यतीचाराः पच्च सूत्रोदिता बुधे । परिहार्या प्रयत्नेन धावकैधंमवेदिभि. \\२१३ 

तत्सुनं यया-- 

सचित्तसम्बन्धसन्मिभाभिषवदु पक्राहाराः ।\५२ 

चिकीषन्नपि तत्संख्यां सचित्तं यो न मुञ्चति । दोष. सचित्तसंज्ञोऽस्थ भवेत्संख्याव्रतस्य स ॥२१४ 
तथानिघोऽपि य करचच्चेतनाधिष्ठितं च यत्‌ । वस्तुसख्यामकुर्वाणो भवेत्सम्बन्दूषणम्‌ ॥२१५ 
मिभितं च सचितेन वस्तुजातं च वस्तुना \ स्वीकर्वाणोऽप्यतीचारं सन्मिभास्यं च न त्यजेत्‌ ॥२१६ 
माहारं स्निग्घम्राहिश्च ? दुंजेर जठराग्निना । असंख्यातवतस्तस्य दोषो दुष्पक्कसंलक ॥२१७ 
उक्तातिचारनियुक्तं परिभोगोपभोगयो । संख्यात्रतं गृहस्थानां शरेयसे भवति धुवम्‌ ॥२१८ 





रखना स्मृत्यनुपस्थान नामका पाचवाँ अतिचार कहलात्ता है । इस अत्तिचारका यह लश्नण उपलक्षण- 
खूपसे कहा है । मनके समान वचन भौर शरीरको भी चचक रखना प्रोषधोपवासक्रा अत्तिचार 
समद्षना चाहिये । इस प्रकारं प्रोषधघोपवासके पाँचो अत्तिचारोका वर्णन किया । प्रोषघोपवासत्रत 
धारण करनेवाले व्रती श्रावकको इन र्पाचो अत्तिचारोका त्याग भवय कर देना चाहिये ।॥२१०॥ 
इस प्रकार प्रोषधोपवास ब्रत्तका लक्षण बतलाया 1 अब आगे भोगोपभोगपरिमाणका रक्षण कहते 
है ।॥२१९॥ उपभोग मौर परिभोग दोनोका लक्षण पहले इसी अध्यायमे कह चतक हँ । व्रतत घारण 
करनेवाले गृहस्थोको उपभोग ओौर परिमोग दोनो प्रकारके पदार्थोकी सखूया नियत कर लेनी 
चाहिये ।२१२॥ इस उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत्तके भी पाच अत्तिचार हँ जो सूत्रमे भी बतलाये 
है । घ्म॑के स्वषूपको जाननेवाले विद्राच्‌ श्रावकोको बडे प्रयत्नसे इन अतिचारोका त्याग कर देना 
चाहिये ।२१२॥ 

उन अत्तिचारोको कहनैवाला सूत्र यह है-सचित्त पदार्थोका सेवन करना, सचित्तसे 
सम्बन्धं रखनेवाे पदार्थोका सेवने करना, सचित्तसे मिले हुए पदार्थोका सेवन करना, रसीले 
पौष्टिक आहारका सेवन करना मौर दुष्पक्व अर्थात्‌ जो भच्छी तरह नही पका है मथवा जो 
आवदयकतासे अधिक पक गया है एेसे पदार्थोका सेवन करना ये पाच उपभोग परिमोगपरिमाणके 
अतिचार है ॥॥५९॥ 

भगे इन्हीका वणेन करते हँ । उपमोगपरिभोगपदार्थोकरा परिमाण करनेकी इच्छा करने- 
वाङा अर्थात्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतको घारण करनेवाछा श्वावक यदि सचित्त पदार्थोका 
त्याग न करे तो उसके उपभोगपरिमोगपरिमाणत्रतका सचित्त नामका अतिचार होता है 11 २१४॥ 
जो पदां बचित्त है परन्तु उनका सम्बन्ध सचित्त पदा्थोसि हौ तो उपमोगपरिभोगपरिमाणत्रत 
करनेवाले श्रावकोको एेसे पदार्थोका भी त्याग कर देना चाहिए ! यदि ब्रती श्रावक एेसे पदार्थोका 
त्याग न करे तो उनको सचित्तसम्बन्ध नामका दूसरा अतिचार गता दहै ।२१५॥ यदि उपमोग- 
परिभोगपरिमाणव्रत करेवा ब्रती श्रावक सचित्तसे मिरे हृए पदार्थोक्ा त्याग न करे, सचित्तसे 
मिले हए अचित्त पदार्थोका सेवन करे तो उसके सचित्तसन्मिश्च नामका तीसरा अत्तिचार या दोष 
लगता है ।॥२१६॥ जो पदाथ चिकने भौर रसीके हँ तथा जो पेटकौ अग्निसे पच नही सकते एसे 
पृदार्थोका त्याग न करना मभिषव नामका अत्तिचार है ॥२१७॥ जो पदायं भग्निके दवारा मच्छी 
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अतियिसंविभागास्यं व्रतमस्ति त्रताधिनाम्‌ । सर्व्॑रतरिरोरत्नमिहाभृष्र सुखप्रदम्‌ ॥२१९ 
ईषन्तयूनं च मध्याद्धे कुर्याद दारावलोकनम्‌ \ दातुकाम. सुपात्राय दानीयाय महात्मने ॥२२० 
तत्पान्न त्रिविधं जञेयं तत्राप्युक्कृष्टमादिमम्‌ । द्वितीयं मध्यमं ज्ञेयं तृतीयं तु जघन्यकम्‌ ।२२१ 
उक्तं च- 

उत्कृष्टपात्रमनगारमणुव्रताटचं मध्यं व्रतेन रहितं सुंदन्ञं जघन्यम्‌ । 

निदेशंनं व्रतनिकाययुतं कुपात्रं युग्मोज्क्षितं नरमयात्रमिदं हि विद्धि ॥६० 
एतेष्वन्यतमं प्राप्य दानं देयं यथाविधि । प्रापुक श्युदधमाहारं पिनयेन समन्वितम्‌ ॥२२२ 
पात्रालाभे यथाचित्ते पश्चात्तापपरो भवेत्‌ । अधमे विफलं जन्म भूयोभूयश्च चिन्तयेत्‌ ॥२२३ 
कुपात्रायाप्यपात्राय दानं देयं यथायथम्‌ । केवलं तत्कृपादानं देयं पात्रधिथा न हि परर 


तरह पका नही है जैसे कच्ची रोटी, चिना गली हूर दाल या भात, अथवा जो पदाथं मावद्यकतासे 


अधिके पक गया जैसे, रोटी जली, जला हुआ शाक आदि, एसे पदार्थोको दष्पक्व कहते है । एेसे 
पदार्थोकि सेवन करनेसे रोद्ुपता अधिक प्रतोत्त होती है तथा अधपके कच्चे पदाथं पचते भी नही 
है, कठिनत्तासे पचते ह ततएव उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत करनेवाखोको एसे दृष्पक्व पदार्थोका भी 
त्याग कर देना चाहिए । यदि इस व्रत्तको पालन करनेवाला एेसे पदार्थोक्ा त्याग नकरे तो 
उसके दुष्पक्व नामका रपाचर्वां भतिचार रुगता है । इस प्रकार इस व्रततके पचो भतिचारोका 
निरूपण किया । व्रती श्रावकोको अपना त्रत शुद्ध ओौर निर्दोष रखनेके लिए इन पाचों अतिचारो- 
का त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार अतिचार रहित्त पालन किया हुमा यह उपभोगपरिभोग- 
परिमाण नामका व्रतत गुहुस्थोके लिए अवद्य ही कल्याणकारी होता है ॥२१८॥ व्रतं पालन करने- 
वारक किए अत्तिथिसविभागव्रत नामका भी एक उत्तम त्रत है । यह व्रतं समस्त ब्रतोके मस्तक 
का रत्न है त्तथा इस लोक भौर परलोक दोनो लोकोमे सुख देनेवाला ह ॥२१९॥ जिस महात्मांके 
लिए, जिस देने योग्य सुपात्रके चछ्िए दन देनेकी इच्छा हौ एसे श्रावकको दोपहुरके कुछ समय 
पहले द्वारालोकन करना चाहिये ॥२२०॥ जिनको आहार देना चाहिये एसे पात्रोके तीन मेद हैँ 
पहले उत्तमपात्र, दूसरे मध्यमपात्र भौर तीसरे जघन्यपात्र ॥२२१॥ 


कहा भी है--मुनियोको उत्तम पात्र कहते ह, अणुव्रत्ती श्रावक मध्यभपात्र ह, त्रतरहित 
सम्यर्दष्टि श्चावक जघन्यपात्र हैँ । सम्यग्दशंनसे रहित गौर तब्रत्तोको पालन करनेवाले मिथ्याहष्टि 


कुपात्र ह ओर जो सम्यग्दशंनसे भो रहित ह त्तथा व्रतोसे भी रहित ह एेसे मचुष्योको अपात्र 
कहते ह ॥६०॥ 


उत्तम मध्यम जघन्य इन तीनो पात्रोमेसे जो कोई मिल जाय उसीको विधिपूरवंक दान 
देना चाहिये । दानमे जो महार दिया जाय वह प्रासुकं होना चाहिये भौर शुद्ध होना चाहिये 
तथा विनर्यपूर्वक देना चाहिये ॥२२२॥ यदि दैवयोगसे किसी पात्रका छाभन हो तो भपने हृदयम 
पञ्चात्ताप करना चाहिये भौर इस अधम समयमे मेरा जन्म व्यथं जा रहा है इस प्रकार उसे बार 
बार चिन्तवन करना चाहिये ॥२२३॥ कुपात्र गौर अपात्रोको भी उनको योग्यतानुसार दान देना 
चाहिये, परन्तु इसमे इतना विशेष है कि कूपात्र अपात्रोको दिया हुभा दान केवल करुणादान 
केरात्ता है तथा करणाबुद्धिसे ही देना चाहिये ! उनको पात्र समञ्चकर या पात्रबुद्धिसे दान कभी 
१८ 


१३८ श्रावकाचार-घग्रह्‌ 


अस्ति सूत्रोदितं शुद्धं तत्रतीचारपन्नकम्‌ । अतियिसंविभागारथव्रतरकषा्थं परित्यजेत्‌ ॥२२५ 

तत्सु्रं यथा-- 

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्स्यंकालातिक्रमा ॥६१ 

सचित्ते पदापत्रादौ निक्षेपोऽस्लादिवस्तुन । दोष सचित्तनिक्षेपो भवेदन्वथंसंक ।२२६ 
अपिधानमायरणं सचित्तेन कुतं यदि । स्यातसचित्तापिधानाख्यं दषणं व्रतधारिण. ।२२७ 
आस्माकीनं सुसिद्धा्र त्वं प्रयच्छेति योजनम्‌ । दोषः परोपदेशस्य करणार्यो व्रतात्मनः ॥२२८ 
प्रयच्छघ्तच्छमन्नादि गवमु्हूते यवि ! दूषणं लभते सोऽपि महामात्सयंसं्ञकम्‌ १२२९ 
ईषन्न्युनाच्च मघ्याह्भादान रालादघोऽथवा । ऊध्वं तद्भावनाहेतोरदोषः कालव्यतिक्रम ॥\२३० 
एतैदषिविनिमुक्तं पात्रेम्यो दानमुत्तमम्‌ \ । मतिथिसंविभागाख्यतवरतं तस्य सुखाप्तये ॥२३९१ 
यथात्मज्ञानमाख्यातं सरयाव्रतचतुष्टयम्‌ । असिति सत्छेखना कार्या तद्वतो मारणान्तिक्ती २३२ 





नही देना चाहिये ।(२२४॥ भन्य तब्रतोके समान इस व्रतके भी सूत्रम कहे हृएु पांच मत्तिचार है 
अतएव इस अतिथिसविभाग ब्रतकी रक्षा करनेके किए, इस ब्रतको निर्दोष पालन करनेके किए 
उन पचो तिचारोका भी त्याग कर देना चाहिये 1 २२५॥ 
उन अतिचारोको कट्नेवाला सूर यह्‌ है--आहारदान देते हृए सचित्त वस्तुपर रक्छे हुए 
८ पदाथंको दानमे देना, सचित्त वस्तुसे ढके हुए पदार्थको दान देना, दान देनेके लिए दूसरेको आज्ञा 
देना, मात्सयं या रईर्षा करना ओर समयको टाककर आहारका समय बोत जानेपर द्वारावखोकन 
करना ये पाच मतिथिसविभागव्रतके अतिचार है ॥६१॥ 
आगे इन्हीका वर्णन करते हैँ । सचित्त (हरित) कमे पत्तेपर या केके पत्तेपर रक्खे 
हृए पदया्थंको बाहार दानमे देना सचित्तनिक्षेप नामका अतिचार है । जिसमे चेत्तनाके भक्ष हों 
उसको सचित्त कहते है, एसे सचित्त पदाथंपर र्खे हुए दारु भात आदि पदार्थोका दान देना 
सचित्तनिक्षेप नामका पहला अतिचार है ॥२२६॥। अपिधान शब्दका अथं ढकना है । जो दाल, मात, 
रोटी भादि पदां हरे कमलके पत्तं आदि सचित्त पदा्थसि ठके हुए हैँ एेसे पदार्थोक्रा दान देनैसे 
व्रती श्रावकके किए सचित्तापिघान नामका दूसरा अतिचार छ्गता है ॥२२७॥ “यह हमारा बना 
बनाया तैयार मोजन है इमको तुम दान देना" इस प्रकार दान देनेके किए दूसरेको कहना ब्रत 
श्रावकके किए परव्यपदेश नामका तीसरा अत्तिचार है ॥२२८॥ यदि कोई दान देनेवाला दाता 
दानमे किक्षी निर्दोष अन्तको देवे परन्तु उसको देते हए वह यदि अभिमान करे भौर यह्‌ समद 
कि निर्दोष अन्न मनिहौ दिया है इम प्रकारका समक्लना या अभिमान करना महामात्सयं नामका 
अत्तिचार कहकाता है ॥२२९॥ दान देनेका समय दोपहरके समयसे कुछ पहलेका समय है, उस 
आहार दान दैनेके समयसे पहले भथवा उसके बाद यदि आहार दानकौ मावना करनेके लिए 
दवारावलोकन फरे तो उसके कालातिक्रम नामका पवां अतिचार टोता है ५२३० जो चरती 
श्राचक समयानुसार प्राप्त हुए उत्तम मध्यम जघन्य पाको ऊपर लिखे पचो मतिचांरोसे रदित 
दान देता दहै ओर इस प्रकार इस अतियिसविमाग ब्र्तको निर्दोष पालनं करता है उसको स्वगं 
मोक्षके अनुपम सुखोकी प्राप्ति अवश्य होती है ॥२३१॥ इस प्रकार मपने ज्ञानके अनुसार चारो 
सस्यान्रतोका अथवा दिक्षाब्रतोका निरूपण क्रिया । तथा इन चारो व्रतोमे पापका त्याग किया 
जाता है तथा नियतकालं तक त्याग किया जाता है या परिमाण किया जाता है इमलिये इन व्रती 


ऊारटीसदहिता १३९ 


सोऽस्ति सल्छेखनाकालो जीर्णं वयसि चायवा ! दैवादुघोरोपसर्गेऽपि रोगे साध्यतरेऽपि च ॥२२३ 
क्रमेणारा धनाश्चास्त्रभरोक्तेन विधिना व्रती । चयुषश्च कषायाणां जयं कृत्वा तत्रं त्यजेत ।*२२४ 

घन्धाप्ते बोर कर्माणो ज्ञानिनस्ते ब्रतावहा" \ येषां सत्लेखनामरयु निष्प्रत्युहुतया भवेत्‌ ॥ २३५ 
शोषा सुत्नोदिता पच्च सन्त्यतीचारसं्ञका" । अन्त्यसर्लेखनायास्ते संत्थाज्या पारलोकिकैः \\२३६ 

तस्सुत्रं यया-- 
जीवितमरणाक्षंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥६२ 

आश्ञंसा जीविते मोहाद्‌ यथेच्छेदपि जीचितम्‌ \ यदि जोष्य वरं तावहौोषोऽयं यत्मस्यते ॥२३७ 
आशंसा मरणे चापि यथेच्छेन्मरणं द्रुतम्‌ । बरं मे मरणं तुरण मुक्त स्यां दं खसङटात्‌ ॥२३८ 
दोषो नित्रानुरागार्थो यन्तेच्छेन्मरणं कचित्‌ 1 पुरस्तान्मित्रतो मृत्यु वरं पहचान मे वरम्‌ ॥२३९ 


को सख्यात्रत कहते है  यर्हापर सख्या शम्दका अर्थं नियत की हुई सख्या अथवा परिमाण है 
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इसीखिये इसको सख्यात्रत कहते हँ । अव आगे सल्लेखना ब्रतको कहते ह । व्रती श्रावकको सरण 
समयमे होनेवाली सल्केखना भौ अवदय करनी चाहिये ॥२२३२॥ जब भपनी भयु अत्यन्त जीणं 
हो जाय अर्थात्‌ सबसे मधिक बुढापा आ जाय अथवा देवयोगसे कोई घोर उपसगं भा जाय (जलमे 
ब जाय अथवा अग्निमे जरू मरनेका समय आ जाय) अथवा कोर प्रबल ओर असाध्य रोगहौ 
जाय ततो वही समय सल्लेखनाका समय समक्ञना चाहिये ॥२३३॥ व्रती श्रावकको आराघना- 
शास्त्रोमे कही हुई विधिके अनुसार अनूक्रमसे शरीर ओौर कषायोको जीतना चाहिये ओर फिर 
शरीरका त्याग करना चाहिये ॥२३४॥ इस ससारमे वे ही ब्रत्ती श्रावक धन्य ह, वेही शूरवीर 
यावीरकमं करनेवलेहँ गौरवेही ज्ञानी है जिनका समाधिमरण विना किसी विष्नके पूणं 
हो जात्ता है ॥२३५। इस सल्टेखनाव्रतके भी पाच अतिचारहै जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमे 
वतलाये है । परोकमे सुख चाहनेवाले ब्रती श्रावकोको इस मरण समयमे होनेवारे सल्केखनाव्रतके 
उन ्पाचो अतिचारोका त्याग अवद्य कर देना चाहिये ॥२३६॥ 


उन त्तिचारोको कहनेवाला सूत्र यह्‌ है--जीवित रहनेकी भादा रखना, शीघ्र मरनेकी 
माशा रखना, मित्रोमे प्रेम रखना, भोगे हुए सुखोका अनुभव करना भयवा आगामी सुखोको चाह 
केरना आर निदान करना ये पाँच सल्लेखनात्रतके अतिचार है ।\६२॥ 


अमे इत्हीका वणन करते हँ । मोदुनीयकमंके उदयसे जीवित्त रहनेकी आशा करना 
अथवा अपने जीवित रहनेकी इच्छा क्रा अथवा “भै यदि तब तक जीता रहं तो गच्छाः 
इस प्रकार नियत्त काल तक जीवित रहनेको इच्छा करे तो उसके जीवित्ताशसा नामका 
पहखा अतिचार होत्ता है ॥२३७॥ “मुले इस समय वहतत दुखहो रहा है, यदि मेरा मरण रीघ्र 
हो जायत्तोमे इस भारी दु खसे चट जा" इस प्रकार विचार कर शीघ्र ही मरनेकी इच्छा करना 
मरणाशसा नामका दूसरा अतिचार है ॥२३८॥ “मेरा सरण यदि मेरे मित्रके सामने ही होता तो 
अच्छा, मित्रके पीछे मेरा मरण होना मच्छा नही" इस प्रकार मित्रके सामने ही अपने मरणकी 
इच्छा करना मित्रानुराग नामका मत्तिचार है 1 मित्रानुराग शब्दका थं मित्रोमे प्रेम रखना है । 
सो इस प्रकार मित्रके सामने मरनेकी इच्छा करना भी मित्रानुराग है । मथवा पहले जो मित्रोके 
साथ बालकपनमे क्रीडा की थी उसका स्मरण करनामी मित्रानुराग है। एेसा स्मरण करनेसे 
भी परिणामोकी नि्मलततामे कमी आ जात्ती है इसखियि समाधिमरण धारण करनेवारोको दस 


१४० श्रावकावार-सग्रह्‌ 


दोघ सुखानुबन्धास्यो ययाघ्रास्मोह्‌ दु खवान्‌ । 

मृत्वापि व्रतमाहात्म्याद्‌ भविष्ये सुखी फ़चित्‌ ॥२४० 
वोषो निदानवन्वाख्यो ययेच्छेन्मरण कुधी" । भवेयं व्रतमाहात्म्यादस्य घाताय तत्पर २४१ 
यदि वा भरणं चेच्छेपोहोदेकात्स मूटघो । भवेयं चोपकाराय भिश्रस्यास्य ब्रतादितः ॥२४२ 
यदि वा मरणं चेच्छेद्लानाद्रा सुलाल्लया । भृान्मे व्रतमाहातम्पात्स्वगंश्नोरद्वि वादिनौ ।२४ 
एतैवेषिनिमुक्तमन्त्यसल्लेखनाव्रतम्‌ । स्वर्गापवगंसोख्यानां सुधापानाय जायते ॥२४्४ 
उक्ता सस्लेखनोपेता दावदाद्रतभावना । एताभिर््रप्रतिमा पु्णता याति सुस्यिता १२४५ 


इति श्रावकाचारापरनामलाटीसटित्ताया मृषात्यागादिलक्षणचतुष्क-गुणव्रतत्रिक- 
रिक्लाब्रतचतुष्टथप्रततिमाप्रत्तिपादक पञ्चम सगं" ।\५] 





सतिचारका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२३९] “मै इस जन्ममे वहत दुखी हू, मेने जो ये व्रत 
पालन किये नके माहात्म्यसे मे भर कर किसी दुसरे स्थानमे जाकर सुखी हृंगा” इस प्रकार 
चिन्तवन फरना सुखानुवन्ध नामका अतिचार ह । मथवा इस जन्ममे जिन-जिन सुखोका अनुभव 
फिया है उनका स्मरण करना भी सुखानुबन्ध नामका अतिचार है ॥२४०॥ यदि समाधिमरण 
धारण करनेवाला कोर श्रावक भपनी दुवुंद्धिके दोपसे यह्‌ चिन्तवन करे कि “ग इस ब्रतके 
माहास्म्यसे मर कर एसे स्थानमे उत्यन्न होऊं जो इस अपने श्त्रुका धात करू” यही सोचकर 
मरनेकी इच्छा करना निदान नामका अतिचार है २४९१1 अथवा कोर मूखं मो हनीयकमंके उदयसे 
यह्‌ चिन्तवन करे कि “मँ मर कर दस ब्रतके माहात्म्यसे एसे स्थानमे उत्पन्न होऊ जो मपे इस 
मिच्रका अच्छा उपकार करू" इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदानचन्ध नामका 
अतिचार है ॥२४२॥ अथवा अपने भज्ञानसे सुखकी इच्छा करता हुमा वह समाधिमरण घारण 
करनेवाला यह्‌ चिन्तवन करे कि “मे शोध्र मर जाऊँ जिससे मुदे इस व्रतके माहात्म्यसे स्वग॑की 
अद्वितीय लक्ष्मी प्राप्त हो ।“ इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदान नामका 
त्तिचार है ।॥२४३॥ जो ब्रती मनुष्य ऊपर लिखे समस्त दोषोसे रहित इस मरणसमयके सल्रेखना- 
व्रतको पाखन करते है भर्थात्‌ इस सल्टेखनान्रतको अतिचाररदित पालन करते हँ उनको स्वगं 
भौर मोक्षके भनुपम सुखरूपी अमृत अवश्य पौनेको भिरु्ता है ॥२४४॥ इस प्रकार सल्लेखनान्रतके 
साथ बारह्‌ त्रतोका तथा उनकी भावनामोका निरूपण किया । जो व्रती श्रावक इन सम्पूणं ब्रतोको 
पालन करता है उसके प्रतप्रत्तिमा पूणं रीतिसे पालन होती है । भावार्थं--इने सब निर्दोष 
ओर निरत्तिचार पालन करना व्रतप्रतिमा कहलाती है ॥२४५॥ 


इस प्रकार व्रतप्रतिमाका स्वरूप कटा । 


दस प्रकार सत्याणुत्रत आदि चार भणुत्रत, तीन गुणव्रत भौर चारो शिक्षात्रत्तौको निरूपण करे 
वाला अथवा दूसरी प्रतिमाके स्वरूपको पूणं कहनेवाला यह्‌ पाचर्वा सग समाप्त हमा ॥५॥ 


षष्ठ समं 


हदशत्रतश्ुद्धस्य विशरुद्ेश्चातिश्चाथिन । युक्तमुत्क्‌ एाचरणमिच्छतस्तत्पदं मुदे \\१ 
स्थात्ामायिकमप्रतिमा नास्ता चाप्यस्तिसंख्पया । तृतोया त्रतरूपा स्थात्कतेव्या वेदमश्षालिभिः ॥२ 
व्रतानां दादक्षं चात्र प्रतिपाल्यं यथोदितम्‌ । विश्ेषादपि कतंग्यं सम्यक्‌ सामायिकत्रतम्‌ ॥३ 

ननु त्रतप्रतिमायामेतत्सामायिकत्रतम्‌ । तदेवान्न तृतीयायां प्रतिसायां तु कि पुन ५४ 

सत्यं किन्तु विशेषोऽस्ति प्रसिद्ध परमागमे ! सातिचारं तु तन्न स्यादश्रातीचारतिवजितम्‌ ॥॥५ 
किथ्च तत्र तिक्रारस्य नियमो नास्ति देहिनाम्‌ । अत्र त्निकारनियमो मनेमुलगरुणाविवत्‌ ॥६ 

तत्न हैतुबकषात्‌ भ्वापि कर्यत्कूर्या्च वा क्वचित्‌ ! सातिचारन्रतत्साहा तथापि न व्रतस्षति' ।७ 
अत्रावशयं ्रिकाङेऽपि कायं सामायिकं जगत्‌ \ अन्यथा ब्रतहानिः स्यादतीचारस्य फा कथा ।८ 
अन्यस्नाप्येवसित्यादि यावदेकादश्नस्थिति' । ब्रतान्येच विक्षिष्यन्ते नार्थादर्थान्तरं क्ष्वचित्‌ ॥\९ 


जो श्रावक बारह व्रतोके पालन करनेसे शुद्ध है तथा निंर सम्यग्द्ंनके प्रभावसे जिसकी 
विशुद्धि, जिसके आत्माकी निमंरता अत्यन्त बढती जा रही है गौर जो मपनी मात्माका कल्याण 
करनेके लिए उत्तम मुनिपदको धारण करनेकी इच्छा करता है एसे श्रावकको उल्छृष्ट भाचरण 
धारणं करना चाहिये ।१॥ 1 है । त्रती श्रावकोको दूसरी 
प्रतिमाके पालन करनेमे निपुण ह प्रतिमा पालन करनी चाहिये ॥२॥ इस तीसरी 
परतिमामे ऊपर कहे हुए बारह त्रत्तोका तो पालन करना ही चाहिये किन्तु इतना भौर विशेष है 
कि इसमे सामायिक नामका त्रत बहुत गच्छो तरसे विधिपूरवंक फरला चाहिये ॥३॥ यर्हापर 
शंकाकार दाका करतार कि यह सामायिक तासका त्रत त्रतग्रत्तिमामे कहा है त्तथा वही सामा- 
यिक नामका व्रतत इस तीसरी प्रतिमामे वत्तछाया सो इसमे क्या विशेषता है ॥४॥ ग्रन्थकार उत्तर 
देते हुए कहते हँ कि मापका कहना सत्य है जो सामायिक व्रतग्रतिमामे है {वही सामायिक तीसरी 
प्रतिमामे है परन्तु उन दोनोमे जो विशेषता है बह शास्त्रोमे प्रसिद्ध है गौर वह्‌ विशेषता यह्‌ दै 
किं ब्रतम्रत्िमामे जो सामायिक है व सहित पालन किया जाता है तथास्‌ तीसरी 
प्रतिमामे जो _सामायिकं है वह्‌ अतिचार रहित पालनं किया जाता है ॥५॥। इतके सिवाय भी ` 
धमे इतनी भौर विशेषता है कि तततपरतिसामे श्रावको शने तीनो समय सामायिक करनेका नियम 
नदी है किन्तुइस तीसरी सामायिक.-प्रतिमामे मुनियोके_मूलगुण मादिके समान तीनो समय _ 
न है ॥६॥ दूसरी प्रतिमाको घारण कलवाल ब्रती श्रावकं मामायिकं 
करता है ओर कभी किसी स्थानपर कारणवश नही भी करता है क्यीकि वर्हापर वह्‌ प्तामायिके 
व्रतको अभतिचारसहित्त पालन करता है इसीलिये कभी किसौ स्यानपर कारणवञ्च सामायिक न 
करनेपर मौ उसके प्रतकी हानि नही होती 11७1 परन्तु इस तीसरी सामायिकं प्रतिमामे यह वातत 
नही है । सामायिक प्रतिमाको धारणं करनेवाले ब्रती श्रावकको त्तौनो समय मवदय सामायिक 
करना पडता है! यदि वह त्तोचो समयमेसे एक समयमे मी सामायिक न करे तो उनके ब्रतोकी 
हानि हौ जाती है फिर भल्ला मतिचारौकीत्तो बातहीक्याहै।॥८ जो यह्‌ नियम पतया दूस 
्रतिनाको घार्ण करनेवासे श्रावकोके व्रतोते विदोपता स सामायिकमे वतखायी है वही विरेपत्ता 


क श्रावकाघार-संगरह 


शोभतेऽतीव संस्कारात्‌ साक्षादाकरजो मणि । संस्कूतानि व्रतान्येव निर्जराहैतवस्तया ॥१० 
स्यात्मरोषधोपवासास्था चतुर्थी प्रतिमा श्चुभा \ कर्तव्या निज॑राहैतु सवरस्यापि कारणम्‌ ॥११ 
भस्तथत्रापि समाधानं पेदित्यं तदुक्तपत्‌ । सातिचार च तत्र स्थादन्रातीचारव जितम्‌ ॥१२ 
दादशषत्रतमध्येऽपि विद्यते प्रोषधं व्रतम्‌ । तदेचाश्र समाख्यानं विश्षस्तु विवक्षित. ॥९३ 
अवश्यमपि कतंग्यं चतु्प्रतिमात्रतम्‌ । कमंकाननकोटीनामस्ति वावानश्लोपमम्‌ ॥ ९४ 

पश्चमी भतिमा चास्ति ब्रतं सागारिणामिह्‌ । तत्सचित्तपरित्यागलक्षण भक्ष्यगोचरम्‌ ॥ १५ 
इत पुर्वं कदाचिद सचित्त वस्तु भक्षयेत्‌ । हत" पर स नाश्नुणात्सचित्तं तज्जलाद्यपि ।१६ 


ग्यारह्‌ प्रतिमातक सव प्रतिमाओमे समन्ञ ठेना चाहिये क्योकि मागेकी प्रतिमामोमे वारह्‌ ब्रत ही 

विशेषताके साथ पालन किये जति ह । उन अगिकौ प्रतिमाओमे उन्दी त्रतोक्षी विदोष विधिके 
सिवाय भौर कुछ नही है ॥।९॥ जिस प्रकार खानिमेसे निकला हमा मणि स्वभावसे ही शोमाय- 
मान होता है परन्तु यदि उसको श्षानपर रखकर उसका विशेष सस्फार फर दिया जाय, उसके 
पहर आदि कर दिये जाय तो वह मौर मधिक शोभायमान होने लगता है उसी प्रकार व्रतत पालन 
करना स्वभावसे ही कर्मोकी निज॑राका कारणदहै परन्तु वै ही व्रत यदि भतिचार-रहित पालन 
किये जाये, तथा विरोष विधिके साथ पालन किये जायें तो कर्मोकी विहोष निर्ज॑रके कारण होते 
है ॥९०॥ चौथी प्रतिमाका नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा.है। यद्‌ प्रतिमा सवमे शुभमरै, कर्मोकी 
निजंराका कारण मौर सवरका भीं ं क्रारण ह मतएव अतएव प्रती श्रावक्षोको सका पाङ अवय 
करना चाहिये ॥११॥ व्रततप्रतिमामे भी प्रोषघोपवास ब्रत कहा है त्था यहापर चौथी प्रतिमामे 
भी प्रोषघोपवास प्रत बतलाया है । सका समाधान वही है जो ऊपर वततक्ाया है अर्थात्‌ व्रत 
प्रतिमामे अतिचार सटित पालन किया जाता है त्तथा यर्हापर चौथी प्रतिमामे वही प्रोषधोपवास 
व्रत अतिचाररहित पालन फिया जात्ता है ॥१२॥ जो प्रोषधोपवास ब्रत वारह्‌ व्रतोमे वा व्रत 
प्रत्तिमामे बतलाया है वही प्रोषधोपवासव्रत यर्हापर चौथी प्रत्तिमामे बतलाया है, यहाँपर चौयी 
प्रतिमामे होनेवाले प्रोषधोपवासत्रतमे उससे कुछ विशेषता है भीर वह विशेषता यही है कि वारह 
व्रतोका पालन करनेवाला ब्रतप्रतिमावाखा श्वावक अष्टमी चतुदंशीको प्रोषधोपवास करता है 
तथा कभी किसी स्थानपर कारण मिलनेपर नही भी करताहै त्तो भी उसके ्रतकी हानि नही 
होती । किन्तु चौथी प्रत्तिमावाकेको प्रत्येक पर्वके दिन प्रोषधोपवास अवद्य करना पडता है, यदि 
चौथी प्रतिमावाला किसी भी स्थानपर किसी भी कारणसे किसी भी समय प्रोषघोपवास न करे 
तो फिर उसके व्रतकी भर्थात्‌ चौथी प्रतिमाकी हानि हो जाती है। यही त्रतप्रतिमा भोर चौथी 
प्रत्तिमाके प्रोषधोपवासमे भन्तर है इसलिये ऊपर कदा गया है कि ब्रत प्रतिमावाला अतिचार 
सहित पालन करता है गौर चौथी प्र्िमावाका अतिचाररहित पालन करता है ॥१३॥ यह्‌ 
प्रोषधोपवासत्रत कमंरूपी करोडो वनोको जलानेके छिये दावानकू अग्निके समान है" जिस प्रकार 
दावानल अग्नि करोडो वनोको भस्म कर देती है उसी प्रकार इस प्रोषधोपवासत्रतके पालन 
करनेसे करोडो जन्मके अनन्तानन्त कमं नष्ट हो जाते हँ अत्तएव व्रतो श्वावकोको इस चौथी 


प्रतिमाका पालन अव्य करना चाहिये ॥१४॥ 


गृहस्य तरतियोकी पाचिवी प्रतिमाका नाम स॒चिततत्यागघ्तिमा है । यह्‌ प्रतिमा केवल ध 
योग्य पदाथि सम्बन्ध रखती है ॥१५॥ इस पांचवी प्रतिमाको पान करनेवाला श्रावक इस 


लाटीसंहिता १४३ 


भक्षणेऽत्र सचित्तस्थ नियमो न तु स्पज्ञने \ तत्स्वहस्तादिना कृत्वा प्रासुकं चात्र भोजयेत्‌ ॥१७ 
रातिभक्तपरित्यागलक्षणा प्रतिसाऽस्ति सा \ विख्याता संख्यया ष्ठी सद्यस्थश्नावकोचिता ॥१८ 
हत पूर्वं कदाचिद्धा पय पानादि स्यालिक्षि \ इतः परं परित्यागः सवथा पयसोऽपि तत्‌ ॥१९ 

यद्वा विद्यते नात्र गन्धमाल्यादिरेषनम्‌ । नापि रोगोपञ्ान्त्यर्थ तलाम्ज्कादि कमं तत्‌ ॥२० 
किञ्च राश्रौ यया भुक्तं बज॑नीयं हि सवंदा । विवा योषिदत्रतं चापि षष्ठस्थानं परित्यजेत्‌ ॥२१ 
अस्ति तस्थापि जन्मा ्रह्मचर्याधिवासितम्‌ । तदद्धंसवसंन्धाससनाथं फलवन्महत्‌ ॥२२ 

तहि कालकलैकाऽपि काचित्तस्यास्ति निष्फला । भन्ये साधु" स एवास्ति कृती सोऽपीह्‌ बुद्धिमान्‌ २२ 
सप्तम प्रतिपा चास्ति ब्रह्यचर्थाह्वथा पुन \ यत्रात्मयोषितश्ष्चापि त्यागो नि शत्यचेतसः ॥ २४ 
फयिन मनस। वाचा त्रिकालं वनितारतम्‌ \ क तानुमननं चापि फारितं तप्र घजंयेत्‌ ॥२५ 

असिति हैतुवश्षाेष गृहस्थो मुनिरथंतः ! ब्रह्यचयंत्रतं यस्माद्‌ दुधंरं त्रतसन्ततो ॥२६ 





पके अर्थात्‌ चौथी प्रतिमातक कभी-कभी सचित्त पदार्थोका भी भक्षण कर ठेता था परन्तु अव 
दरस प्रतिमाको स्वीकार करनेके बाद वह्‌ कभी भी सचित्त पदाथ॑का भक्षण नही करता है । यहाँ 
तक कि कच्चा जरूभी कभी काममे नही लाता है ॥१६॥ इसमे भी इतना भौर सममन ऊना 
चाहिये कि पाचवी प्रतिमाको पालन करनेवाले श्रावकके सचित्त पदा्थोकि खानेका त्याग होता 
सचित्त पदाथकरि स्पशं करतेका त्याग नही होता । पाचवी प्र्तिमाको पालन करनेवाला भावकं 
जलादिक सचित्त पदार्थोको अपने हायसे प्रासुक करके खा-पी सकता है ॥१७॥। एस प्रकार पाचवीं 
प्रतिमाका निरूपण किया । अब अगे छठी प्रत्तिमाका वर्णन करते है । गृहस्थ म्रतियोको पालन 
करने योग्य छठी प्रत्तिमाका नाम रात्रिभक्तत्यागप्र्तिमा है ॥१८॥ इस प्रतिमाको स्वीकार करनेसे 
पहले अर्थात्‌ पर्चिवौ प्रतिमाततकं पान करनेवाङा श्रावक फदाचित्‌ रातरिमे पानी आदि पीता 
था परन्तु भव इस छटी प्रतिमाको स्वीकार कर ठेनेपर वह्‌ श्रावक रात्रिम पानी पीनेका भी 
सर्वया त्याग कर देता है ॥१९॥ इस चटी प्रतिमाको धारण फरनेवाखा श्रावक रात्रिम गन्ध, 
पुष्पमाल आदिका सेवन नही कर सकता, न कोई लेप लगा सकता है तथा अपने किसी रोगको 
शान्त करनेके लिये रामे ते रगाना या उबटन र्गाना जादि कायं भी नही कर सकता ॥२०॥ 
इस छटी प्रतिमाको पालन करनेवाला त्रती श्रावकं जिस प्रकार राचरिमे भोजनका स्व॑था त्याग 
केर देता है उसी प्रकार वह्‌ दिनमे स्त्रीसेवन करनेका भी सवंधा त्याग कर देता है ॥२१॥ इस 
प्रकार जो श्रावक इस छठी प्रतिमाका पालन करता है उसका आधा जन्म तो त्रह्मचयंसे व्यतीत 
होता है तथा मधा जन्म सब प्रकारके माहारके त्यागपूवंक व्यतीत होता है अतएव ससारमे वही 
जन्म सफल गौर महृतत्वरारो गिना जाता ह ॥२२॥ इस प्रकार उप्तका दिन नौर रात्रि दोनोही 
त्यागपूवंक व्यत्तीत्त होते ह इस प्रकार उसका एक समय भी निष्फर व्यत्तीत्त नही होत्ता इसलिये 
ससारमे वही साधु है, वही कृती है मौर वही बुद्धिमान्‌ गिना जाता है 1२२॥ इस प्रकार छटी 
परतिमाका वणेन किया । सातवी प्रतिमाका नामं नह्यचयं प्रतिमा है । इस प्रतिमामे अपनी 
विवाहित्ता घर्मपत्नीका भी सवंथा त्याग कर देना पडता है ओर अपना हृदय सर्वया ति शल्य 
बना सेना पडता है ।२४॥ इस श्रह्यचयं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक मनसे, वचनसे, कायसे 
मौर कृत-कारित अनुमोदनासे भूत-मविष्यत्‌ वत्तंमान तीनो कार सम्बन्धी समस्त स्प्रीमात्रके सेवन 
केरनेका त्याग कर देता है ॥२५॥। इस सातवी प्र्तिमाको धारण करनेवाला श्रावक किसी कारण 


९४४ प्रायक्रायारु-गग्रह 


हेवुस्तघ्रास्ति विख्यात प्रत्यास्यानावृतेर्येया \ विपाकात्कर्मण मोऽपि नेतुं नाहुंति तत्वम्‌ १२७ 
उदयात्कमणौ नार्य कर्तुनालमय जन | श्ुत्पिपामादि दु खेच सोढुं न क्षमते पततं १२८ 
ततोऽतक्यः गृहत्याग. सम्मन्येवा्र तिष्ठते  वंराग्यप्य परां काषछठामपिहशद प्र शुद्धधीः पद्य 

हत प्रमृति सर्येऽपि यावरेकादश्षस्यिति, । हयदरस्प्रायुताश्नापि विञेया मुनिसन्निमा ॥३० 
अष्टमी प्रतिमा साभ्य प्रोवाच वदतां षरः \ सयतो देशतश्यापि यत्रारम्भस्य वर्जनम्‌ ।३१ 

हत. पूमतचारो विद्यते यघकमंण ! सचित्तस्पर्गानत्याट्रा स्यहस्तेनाम्भसां थया ३२ 

दत. प्रमृति यद्‌ प्रग्यं सचित्तं सछिणादिवत्‌ । न स्यश्षति स्वहस्तेन बह्ाञरम्मस्य का फया १३२ 
तिष्ठत्स्ववन्धुवर्गाणां मध्येऽप्यन्यतमाधितः । सिद्ध भक्त्यादि भुञीत ययालब्यं मुनिपंया ५३४ 
कयापि केनावहत्तस्य वन्धुनाऽय परघमिणा ! तद्गेहे मुद्धमानस्य न दोयो न गुण. पुन 1५ 
किष्वायं सग्र्वामित्ये घतते वतवानपि ! सर्वापादद्ामस्यानान्नापराप्तपरापण ।३६ 





विद्ेपसे गुहस्य या श्रावक कहुलाता ह ! वास्तवमे देखा जाय त्तो एफ प्रकारसे मुनिक ही समान दै 
योक समरत प्रतेके समुदायमे षह्‌ प्रह्यचयं ग्रत समे अधिक कठिन द, सका पालन करना 
मल्यन्त कठिन है इसलिये जिसने स प्रतको पालन कर किया उते मुनिके ही समान समन्लना 
चाहिये ॥२६॥ श्रह्मचयंप्रतिमाक्तौ धारण करनेवाला श्रावक मुनिपदको घारण नही कर सक्ता, 
एसक्रा प्रसिद्ध कारण प्रत्यास्मानाव्ररणकर्मका उदय ही समल्नना चाहिये ॥२७॥ प्रत्याद्यानावरण- 
फपायके उदयत्ते वह्‌ नगनपना (मुनिवेप) धारण करनेके किए समयं नही है, मोर भूख-प्यास 
आदिके दृ स्वको भी सहन फरनेफे लिए समयं नही है ॥२८॥ इसलिए वह घरे त्याग करनेमे 
भसमयं हता है, गृहस्य अवस्याका त्याग नही फर सकता | मत्यन्त शुद्ध वुद्धिको धारण फकरने- 
वाखा ब्रह्मचारी श्रावक अवस्यामे हौ रहकर उक्करष्ट वैराग्यको धारण करता दै )|२९॥ इस 
सातवी प्रतिमासे छंकर ग्यारहवी प्रतिमातकके समस्त श्रावक अपने नियत किये हृएु चस्प्र रखते 
ह| भपने नियत क्रिये हए वस्प्रोके साय प्राय वे मुनियोके ही समान माने अति है ॥३०॥ ईस 
प्रकार सातवी प्रत्तिमाका स्वरूप कहा ¡ भव मागे वक्तामोमे शरेष्ठ ग्रन्यकार सारवी प्रतिमाका 


सा या शी ज कहते हं । जिक्षमे मारम्भका सव॑या भी त्याग है भीर एकदेश भो त्याग है। खेती व्यापार 
आदि माजी कायक आरम्मका सवया त्थागौ होता है दसौल्यि वह्‌ सवंदेश भारस्मका 
वा 
चर्‌ वह्‌ तकष्ल वारस्य लागी कव्यता दे ॥३१॥ इस आवी परतिमाके स्वीकार करलेसे 
पहले वह॒ सचित्त पदार्थोका स्पशं करता धा, जसे गपने हाथसे जल भरता था, छानता चा ओर. 
फिर उसे प्रासुक करता था । इस प्रकार करनेसे उसे अहिसात्रतका अत्तिचार गता या । परन्तु 
दस्‌ वि त दा अन्या प्रतिमाको धारण कर सेनेके अनन्तर वह॒ जल आदि सचित्त द्रव्योकौ मपने हासे 
च्तामी फिर मखा मधिक आरम्भ करनेकौ तो वातत ही क्था ह ॥३२-२३॥ भाव्वीः 
प्रतिमत्तः धारण करनेवाला ब्र्ती श्रावक पने वन्धुवर्गोभसे किसी एकक आश्य रहता है तथा 
उसके यहा जैसा कुछ वना बनाया भोजन मिल जाता है उसे ही मुनिके समान निस्पृह होकर 
फर ठता है ॥२३४॥। कभी कभी यदि कोर भन्य कुटुम्बी अथवा बाहरका कोद अन्य सधर्मी पूरुष 


मोजनके लिए तुला छेवे तो उ्के धर भी भोजन कर ठेता है । इस प्रकार भोजन करलेमे न तो 
उसके ब्रतमे कोर दोष आता है मौर न को गुण बढता है ।२५॥ इस माठवी प्रतिमाको धारणं 





लाटीसंहिता १४५. 


्रक्षारने च वरस्क्राणां प्रासुकेन जलादिना । कुर्याः स्वस्य हस्ताभ्यां कारयेद्वा सर्धमिणा 1३७ 
बहुप्ररुपितेनाखमात्सायं वा परात्मने । यत्रारस्मस्य रेशोऽस्ति न दुर्यात्तातपि क्रियाम्‌ ११२३८ 
नवमं प्रतिमास्थानं चरतं चास्ति गृहाथ्षे । यच स्वर्णादि व्रव्यस्थ सच॑तस्त्यजनं स्तम्‌ \\३९ 

इतः युवं सुवर्णादिसंख्यामात्रापकषेण । इतः प्रभुति वित्तस्य मृरादुन्ूलनं ततम्‌ ॥४० 
अस्त्यात्मैफशरीराथं वस्त्रवेक््मादि स्वीषतम्‌ । घमंसाधनमाच्रं वा शेषं नि ज्ेषणीयताम्‌ १४१ 
श्यात्पुरस्तादितो थाचत्स्वालित्वं सश्मयोषिताम्‌ । तत्सर्वं सवंतस्त्याच्यं नि-कल्यं जीवनावधि ॥\४२ 
शेषो विधिस्तु सर्वोऽपि ज्ञातव्य परमाशमात्‌ ! सानुवृत्तं तरतं याचस्सवेत्रेवेष निखय \\४३ 

घतं दशसस्थानस्थमननुसननाूुयम्‌ \ यत्राहारादिनिष्पत्तौ देया नानुमतिः क्वचित्‌ १४४ 
अदेगोनुमतिश्वान्ना सैवं ूचितिलक्षणा । यद्रा स्वत एतेनादौ प्रश्षसानुमति स्पृता ॥४५ 

अयं भाव स्वत सिद्धं यथारब्धं समाहरेत्‌ ! तपश्चेच्छनिरोधाख्यं तस्यैव किल संचरः ॥४६ 





करनेवाला श्रावकं ब्रती होनेपर भी दशवी प्रतिमासे पहरे पहले अपने घरका स्वामी बना रहता 
है इसीकिए वह्‌ दूसरेके धर भोजन करतेका नियम नही लेता ॥२६॥ वह्‌ भपने वस्त्रोको प्रासुक 
जकसे अपने हाथसे घोत्ता है, अथवा अन्य किसी साधर्मी भार्दूसे धुलवा लेता है ॥३७।। वहुत कहने 
से क्या ? थोडेसेमे इतना समक्न लेना चाहिये कि आवी प्रतिमाको धारण करनेवाला ब्रती 
श्रावक अपने लिए अथवा किसी दूसरेके किए एेसी कोर्ट भी त्रिया नही करता जिसमे रेदामात्र 
भी आरम्भ हो ।॥३८॥ इस प्रकार आरवी प्रतिमाका स्वरूप कहा । त्ती श्रावकक्र नौवी प्रतिमा 
चाण सहया तिमा नाम वा प्रतिमा है । इस नौवी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावकं सोना चोदी 
रुपया पैसा भादि समस्त द्रन्यमात्रका त्याग कर देता है ॥३९॥ इस नौवी प्रतिमाको स्वीकार करने 
के पटले सोना चादी भादि द्रन्योका परिमाण कर ख॑खा था तथा अपनी इच्छानुसार वह्‌ परिमाण 
बहुत कु घटा रक्खा था अर्थात्‌ बहुत थोडे द्रव्यका परिमाण कर रक्खा था परन्तु अब इस 
प्रतिमाको धारण कर खेनेपर वह्‌ श्रवकं सोना चादी भादि धघनका त्याग सवंथा कर देता है 
) ४०] इस परिग्रहत्यागप्रततिमाको धारण करनेवाखा श्रावक केवर भपने रारीरके लिए वस्त्र, 
घर आदि आवद्यक पदार्थोको स्वीकार करता है अथवा घमंसाघनके किए जिन जिन पदार्थोकी 
आवश्यकता पडती है उनको ग्रहण करता है । इसके सिवाय बाकीके समस्त पदार्थोका-समस्त 
परिग्रहोका वह्‌ त्याग कर देता है ।४१॥ इस नौवी प्रत्तिमाको धारण करनेसे पहले वह्‌ घर ओर 
स्त्री भादिका स्वामी मिना जाता था, परन्तु इस नौवी प्रत्तिमाको धारण कर ठेनेपर उसे जन्म- 

पर्यन्ततकके किए पूणं रीतिसे सबका स्याग कर देना पडता है मौर तन सब तरसे शल्य-रहितत 

हो जाता है ।॥४२॥ इस प्रत्तिमाको धारण करनेवाठे श्नरावककी रोष विधि अन्य शास्ोसे जान 

छेनी चाहिए क्योकि यह्‌ निर्य है कि त्रत्तोका स्वरूप समस्त शास्तोमे एक-सा ही वणंन किया 

दे ॥४३॥ ईस प्रकार तौवी प्रतिमाका निरूपण किया । भावकोकौ दशवी प्रतिमाका नाम अनुखत- दशवी प्रतिमाका न्‌ 

सा द परतिमा दै । इस अचुमतित्याग प्रत्तिमाको धारण करनेवाला घ्रावेकं जोहार मादि बनानेके 

मो कभी अपतती सम्मति नही देता ॥४४॥ किसी कामके लिये आदेदा देना, सलाह देना, 
माज्ञा देना, अथवा "एसा करो' इस प्रकार कहना जथवा जो कायं किसीने पटृकेसे कर रक्खा है 
उसकी प्रशसा करना आादिको अनुमति कहते है ।४५। इसका भी अभिप्राय यह है कि दरावी 


प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जैसा कुक वना बनाया भोजनं मिल जाता है उसीको ग्रहण 
१९ 
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इदमिवं कुरु मेवेवमित्यादेशं न यच्छति । मुनिवलपासुक शुदं थावदघ्ावि भोजयेत्‌ ॥४७ 

गृहे तिष्ठेद्‌ व्रतस्थोऽपि सोऽयमर्थादपि स्फुटम्‌ ! शिर क्षौरारि कु्याद्रा न कुर्याद्र यथामति ॥४८ 
अद्य थाबद्यथालिद्धो नापि वेषधरो मनाक्‌ । शिलासुत्रादि दध्या न दध्याठा येच्छया ॥४९ 
तिष्टेेवाल्ये यद्वा गेहे सावद्यवजिते । स्वसम्बन्धिगुषै भुखक्तं यद्ाहुतोऽन्यसश्मनि ॥५० 
एवनित्यादिदिग्माध्रं व्यारधातं दश्षमव्रतम्‌ । पुनरुक्तभयादच्र नोक्तमुक्तं पुन पुन ॥५१ 

व्रतं चैकादजस्यानं नाम्नानुदिष्टभोजनम्‌ \ अ्थादोषन्भुनिस्तद्राल्निजं राधिपति; पुनः ।५२ 
समुदय कतं थावदस्पानौषधादि यत्‌ । जानन्तेवं न गृह्धौयान्तूनमेकादश्षव्रती ॥\५३ 
सवंतोऽस्य गृहत्यागो विद्यते सन्सुनेरिव । तिष्ठेहेवाल्ये यद्वा घने च भूनिसन्तिधौ ॥॥५४ 

उच्छरष्ट श्रावको द्वेधा क्षुरकश्चेलकस्तया । एकावशश्रतस्थो हौ स्तो हौ निजंरकोौ क्रमात्‌ ॥५५ 


कर छेत्ता है । वह्‌ कहूकर कुछ नही बनवाता । इस प्रकार जो श्रावक सपनी इनच्छाको रोकनैरूप 
तपश्चरण करता ह उसके कर्मोका सवर अवदय होता है ॥४६॥ 
इस दश्षवी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक “एसा करो एेता करो' "ठेसा मत्त करो, 
पमा भी मत्त करो" इस प्रकारकी आज्ञा किसीको नही देता । उसे जो कख बना बनाया शुद्ध प्रासुक 
भोजन मिल जाता है उसे ही वह मुनिके समान भोजन कर रेता है ॥४७॥ इस प्रतिमाको धारण 
करनेवाला श्रावक व्रती होनेपर भी घरमे रहता है त्तथा अपने मस्तकके बार बनवा लेता है 
अथवा नही भी बनवात्ता । बार वनवाने अथवा न बनवानेमे जैसी उसकी इच्छा होती है वेसा ही 
करता है ॥४८॥ इस दशी प्रततिमाको धारण करनेवाद्छ श्रावक जबत्तक मुनिब्रत धारण नही 
करता तबतक कोई विरोष वेष धारण नही करता । जैसा है वैसा ही बना रहता दै । चोटी भौर 
यज्ञोपवीत धारण करत्ता है मथवा नही मी करत्ता ॥४९॥ इस दक्षवी प्रतिमाको धारण करनेवाला 
श्रावक किसो देवाल्य (जिनार्यमे या चैत्यालयमे) रहता है अथवा किसी निर्दोष या पापरदित 
मकानमे रहता है त्तथा अपने सम्बन्धियोके धर कुटुम्बियोके घर भोजन करता है मथवा बुलानेपर 
किसी अन्य साधर्मीके घर भोजन कर छेत्ता है ॥५०॥ इस प्रकार अत्यन्तः सक्षेपसे दशवी प्रतिमाका 
स्वरूप कहा । पुनरुक्त दोषके भयसे जोऽडपरकी प्र्तिमामोमे कहा हुमा विषय है बह भार्बार 
तही कहा है ॥५१। इस प्रकार दशवी प्रतिमाका स्वरूप कहा । मब भागे ग्यारुहूवी प्रत्माका प्रतिमाक्रा 
नाम उद्िष्टत्यागशरतिमा है अथवा दस प्रतिमाको पालन करनेवाला नुटिष्ट मोजन करनेवाला 
है इसङ्ए अनुदिष्टमोजन मी इस प्रिमाका नाम है। इस प्रतिमाको पालन करनेवाला 
उत्कृष्ट श्रावकं ईषत्‌ मुनि अर्थात्‌ मुनिका छोटा माई भिना जाता है मौर कमं निजं राका स्वामी 
होत्ता है ॥५२]॥ इस ग्यारहुवी प्रतिमाको धारण करनेवाला शावक जो कुछ अन्नपान मौषषि 
आदि उसके किए बनाया गया होगा उसको जानता हुमा वह्‌ कमी ग्रहेण नही करता है ॥५२॥ 
इस ग्यारहवी प्रतिमाको पालन करनेवाखा श्रावक मुनिके समान ही पूर्णरूपसे धघरका त्याग कर 
देता है । वह उ्छृष्ट श्रावक धघरका सर्वया त्याग करया तो देवाल्यमे रहता ह॑ मथवा किसी 
वनमे मुनियोके सघमे रहता है ॥५४॥ इस ग्यारहुवी प्रिमाको पाटन करनेवाला श्रावक उक्छृष्ट 
श्रावक कहकाता है तथा वह्‌ उक्छृष्ट श्रावक दो प्रकारका होता है--एक क्षुल्लक गौर दसरा त 
हन दोनोकि कर्मोकी निरा उत्तरोत्तर अधिक-भधिक होती रहती है । भावारथं--षुल्लकके जित 
कर्मोको निजंरा होती ह उससे मधिक एेककके कर्मोकी निरा होती है ॥५५॥ 


छादीसंहितां १४७ 

उक्तं व- ॥ 
एयारम्मट्राणे उक्किटरौ सावओो हवे इविहो । चच्छेयघरो पठमो कोवीणपरिग्गहौ विदिओो ॥६३ 
ततरकः स गृह्ाति वस्त्रं कौपीनमात्रकम्‌ । रोच स्मभुशिरोोम्नां पिच्छिकां च फमण्डलुम्‌ ॥\५६ 
पस्तकाद्युपधिश्चव सवंसाधारणं यथा । सुष्षसं चापि न गृह्हीयावीषत्सानश्चकारणम्‌ ॥५७ 
कौपीनोपधिमात्रत्वाद्‌ विना बाचंयमिक्रिया । वियते चेलकस्यास्य दुद्धरं ब्रतधारणम्‌ ॥५८ 
तिष्ठेच्चेत्याल्ये सद्धं वने वा मुनिसन्निधौ । निरवद्य यथास्थाने श्रद्धे शन्यमठादिषु ॥५९ 
ूर्वोदितक्रमेणैव $तकर्माचधावनात्‌ । ईषन्मध्याह्लकारे वं भोजनार्थमटेत्यु रे ।॥६० 
ईर्यासभितिसंशु् प्यटेद्‌ गृहसंख्या । स्यां पात्रस्थानीयाम्यां हस्ताभ्या परसदनुयात्‌ ॥६१ 
दद्याच्धर्मोपदेशं च नि्याजं मूक्तिसाघनम्‌ । तपो दादश्षघा कर्यत्प्रायश्चित्तादि वाचरेत्‌ ॥६२ 

क्षुल्लक कोमखाचारः क्षिक्षासुत्राङ्धुतो भवेत्‌ । एकवस्तं सकौपोनं वस्त्रपिच्छकमण्डलुम्‌ ।६३ 


कहा भी है--्यारहवी प्रतिमाको धारण करनेवाला उक्कष्ट श्रावक कहकाता ह -वथरा-- 
वहू दो प्रकारका होता है। एक तो खण्ड वस्त्रको घारण करनेवाला भुल्लक भौर दसरा कौपीन- 
मात्र परिग्रहुको धारण करनेवाला एेककं । भावार्थ--क्षुल्लक श्रावक एक वस्त्र धारण करता है 
लौर कौपीन धारण करता है तथा एेलक कोई वस्त्र नही रखता केवल-एक कौपीन रखत्ता 
दवा श ता ठ वा व र च ता _ स्ता कवल -एक कौपीन रखता 
इन दोनो प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोमेसे जो एेलक है वह केवर कौपीनमात्र वस्त्रको धारण 
करता है । फौपीलके सिवाय अन्य समस्त परिग्रहका-समस्त वस्त्रोका त्याग कर देता है तथा 
दाढी मूं ओर मस्तकके बालोका छोच करता है गौर पीठी कमण्डलु धारण करता है ॥५६॥ 
इसके सिवाय स्वाध्यायके लिये पस्तक भादि सबके काममे आनेवाले घर्मोपकरणोको भी धारण 
करता है । परन्तु जो पदाथं थोडी-सी भी हिसाके कारण हँ या अत्य किसी पापके कारण दहैेसे 
पदार्थोको वह ठेदा मात्र भी अपने पास नही रखता है ॥५७॥। यह एेलक श्रावक एक कौपीनमात्र 
परिग्रहको तो रखता है, इस कौपीनमात्र परिग्रहके सिवाय उसको समस्त क्रियाएं सुनियोके 
समान होत्ती हैँ तथा मुनियोके समान ही वह्‌ त्यन्त कठिन-कसिन ब्रतोको पालन करता है ॥५८॥ 
यह्‌ एेलक श्रावक या तो किसी चैत्यालयमे रहता है या मुनियोके सघमे रहृत्ता है अथवा किसी 
मुनिराजके समीप वनमे रहता है अथवा किसी भी सूने मठमे या अन्य किसी भी निर्दोषि भौर 
शुद्ध स्थानमे रहता है ॥५९।। यह्‌ एेलक श्रावक पटले कहै हए क्रमके अनुसार समस्त क्रिया 
करता है तथा दोपहुरसे कुछ समय पहले सावधान होकर आहारसे ल्यि नगरमे जाता है ॥६०॥ 
आहारको जाते समय भी ईर्यापथ शुद्धिसे जात्ता है तथा घरोकी सस्याक्रा नियम लेकर भी जात्ता 
है । तथा वर्हापर जाकर पात्रके समान केवर अपने दोनो हाथोसे ही आहार लेत्ता है ॥६१॥ यह 
एेककं श्रावक विना किसी छल-कपटके मोक्षका कारण ठेसा धर्मोपदेश देता है तथा बारह 
भरकारका त्परचरण पारुन करता है भौर किसी ब्रतमे किसी प्रकारका दोष ल्ग जानेपर प्रायर्चित्त 
ग्रहण करता है ॥६२॥ इस ग्यारहवी प्रतिमाको धारण करनेवाले श्रावकका दूसरा मेद क्षुल्लक 
है । यह्‌ क्षुल्लक श्रावक एेरककी अपेक्षा कुछ सरर चारित्र पालन करता है, चोटी गौर यज्ञो- 
पवीत्त धारण करता है, एक वस्र धारण करता है, कौपीन धारण करता है, वस्वकी पीटी 
रखता है ओर कमण्डलु रखता है ॥६३॥ यह्‌ क्षुल्छक भिक्नाके छिये एक कासेका अथवा खोहेका 
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` भिक्षापान्ं च गृह्ीयात्कास्यं यद्राऽप्ययोमयम्‌ । एषणादोषनिमुंक्तं सिक्षाभोजनमेकक्ञ ॥६४ 
क्षरं इमधुक्ञिरोरोम्ना शेष पूलंवङाचरेत्‌ । अतीचारे समुत्पन्ने प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥६५ 
यथा निदिष्टफाले स भोजनार्थं च पयंटेत्‌ \ पामे भिक्षा समादाय पच्वागारादिहालिवत्‌ ॥६६ 
तत्राप्यन्यतमे गेहे दृष्ट्वा प्रासुकमम्बुकम्‌ क्षणं चातिथिभागाय सम्पर्ष्याघ्नं च भोजयेत्‌ ॥६७ 
देवात्पात्रं समासाद्य दयाद्‌ानं गुहस्थवत्‌ । तच्छेषं यत्स्वयं भुक्ते नोचेत्कुर्यादुपोपितम्‌ ॥६८ 
किच्च गम्धादिद्रन्याणामुपरब्यौ सघर्मिभि' \ अरहुदिम्नादिषाघृनां पूजा फार्या मदात्मना ॥६२ 
किच्वात्र साधका केचित्केचिद्गूढाह्वणाः पुनं । बाणप्रस्थाख्यका केचित्सर्वे तदेषधारिण ॥७० 
्षुल्लकोचत्करिया तेषा नात्यग्रं नातीव मुदु ! मध्यवत्तित्रतं तदत्पश्चगुर्बात्मसाक्षिफम्‌ ।७१ 
अस्ति कश्चि दिशशेषोऽनन साधकादिषु कारणात्‌ \ अगुहीतन्रता कुयुंरताभ्यासं द्रता्ञया ॥७२ 


पात्र रखत्ता है त्तथा शास्तोमे जो भोजके दोष वतकाये हँ उन सब दोषोसे रहित्त एक वार 
भिन्ना भोजन करता है ॥६४। दादी मूं ओौर मस्तकके वालको वनवा छेत्ता है तथा वाकीकी 
समस्त त्रिया पले कही हुई प्रत्तिमाभोके अनुसार करता है अर्थात्‌ दश प्रतिमाभोमे -कही हई 
समस्त क्रियाभोका पालन करता है । यदि उसके किसी त्रततमे किसी प्रकारका दोष या अतिचार 
लग जाता है तो वह्‌ उसका प्रायदिचत्त लेता है ॥६५॥ सोजनके समयपर अर्थात्‌ दोपहरके पहे 
वह॒ भोजनके लिये नगरमे जाता तथा भ्रमरके समान विना किसीको किसी प्रकारका दुख 
पहटुंचाये अपने पात्रमे पाच धरोसे आहार रेता है ॥६६॥। वह्‌ क्षुल्कक श्रावक उन पांच धरोमेसे 
ही जिस घरमे प्रासुकं जल दृष्टिगोचर हो जाता है उसी घरमे मोजनकै लिये ठहर जाता है 
तथा थोड़ी देर तक वह्‌ किसी भी मुनिराजको आहार दान देनेके लिये प्रतीक्षा करता है । यदि 
आहार दान देनेके लिये किसी सुनिराजका समागम नही मिला तो फिर वह भोजन कर र्ता 


है ॥६७। यदि देवयौगसे आहार दान देनेके लिये किसी मनिराजका._खसागस मि जाय॒, अ देवयोगसे आहार दान देनेके ल्य किसी मुनिरा ग अथवा 


अन्य्‌-किसी पान्नका समागम मिल जाय तौ वह्‌ कषुल्छक श्रावक गुदस्थके ही समान _भपना ण 
हुभा भोजन उन मुनिराजको दान देता 1 
है उक वह्‌ स्वयं जोजन कर र्ता है । कुछ तं वच तो उसं दिन वह्‌ उपवास 
करता हे [६८ तया यदि उस क्षुल्लक श्रावकको किसी साधर्मी पुरुषसे जर चन्दन अक्षत मादि 
पूजा करनेको सामग्री मिक जाय तो प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌ अ रहुन्तदेवकी पुजा कर कनी 
चाहिये मथवा भगवानु सिद्ध परमेष्टी या साधु परमेष्ठटीकी पूजा कर छेनी चाहिये ॥६९। इस 
प्रकार क्षल्लक ओर एकक दोनो प्रकारके उक्छरृष्ट श्रावकोकी क्रियाभोका निरूपण किया । जिस 
प्रकार उक्ष श्रावकके क्षुल्लक गौर ठक ये दो भेद ह उसी प्रकार क्षुल्लक श्रावकोके भी कितने 
भेद ई । (1 ल्लक है, कोई गूढ श 
4 ये तु {चीरणं है 1॥७०॥ ये तीनो प्रकार 
ुल्लक कषुरछकोकी ह क्रियोोरको वलनं करते है । ये तीनो प्रकारके क्षुल्लक न तो अत्यन्त 
कटिन ब्रत्तोका पारु करते ह गौर न अत्यन्त सरल व्रतोका पालन करते हँ किन्तु मध्यम 
स्थितिके बरततोका पार्न करते है तथा पच परमेष्ठीकी साक्षी पूरवंक त्रतोको ग्रहण करते है ।।७१॥ 
षुल्लकोके जो साघक गूढ छीर वानप्रस्थ मेद बत्तकये हँ उनमे कुछ विरोष मेद नही है किन्तु 
थोडा-सा ही भेद है । इनमेसे जिन्ोने क्षुल्लकके त्रत धारण नही किये ह, किन्तु ्षुल्लकके त्रत 


छाटीसंहितां १४९ 


शषमम्यस्तव्रता केचिद्‌ व्रतं गह्लन्ति साहसात्‌ \ न गुहन्त घ्रतं केचिद्‌ गृहे गच्छन्ति कातरा \७३ 

एवमित्यादि दिर्मात्र भया प्रोक्तं गुहि्रतम्‌ । दृगाधेकादशं थायत्‌ शेषं जञेयं जिनागमात्‌ \॥७४ 

अस्तयुत्तरगुणं नाम्नां तपो द्वादशधा मत्तम्‌ 1 सुचोमाच्रं प्रवक्ष्यामि देक्नतो व्रतधारिणाम्‌ ॥७५ 
तत्सु्रं यथा-- 

अनश्षतावमौदयंचुत्तिपरिसंखयानरसपरित्यागविविक्तशञय्यासनकायक्लेश्ला बाह्यं तप (६४ 

खाद्यादिचतुरदधाहारसंन्यासोऽनशनं सतम्‌ १ केवलं भक्तसलिलमबमोदयं मुच्यते ॥\७६ 

त्रिचतु पड्षष्ठादिवस्तुना संख्ययाऽशनम्‌ । सद्यादिसंख्यया यद्रा चृत्तिसंख्या प्रचक्ष्यते ।'७७ 

मधुरादिरसाना यत्खमस्तं उस्तमेव वा \ परित्यागो यथाज्ञक्ति रसत्याग स लक्ष्यते ।७८ 

एकान्ते विजनस्थाने सरागाविदोषोज्कषते । शय्या यद्।सनं भिन्नं शग्यासनमुदीरितम्‌ ॥७९ 





धारण करना चाहते हँ वे उन बतोका भभ्यास करते है ॥७२।। उक्त वानप्रस्थं आदिमेसे कितने 
ही ब्रतोका अभ्यास करक साहसके साय त्रत्तोको ग्रहण करते है भौर कितने ही कायर पुरूष 
व्रततोको ग्रहण न करके अपने घरोको चले जाति हैं ।॥७२॥ इस प्रकार ऊपर च्खि भनुसार दरंन- 
प्रतिमासे लेकर उरिष्टव्यागप्रत्तिमात्तक गुहुस्थोकी ग्यारह प्रत्िमाभोका स्वरूप मेने अत्यन्त सक्षेपसे 
कहा है ! इन प्रतिमाभोके स्वरूप कहनेमे जो कछ बाकी रहं गया है वह्‌ अन्य जेनशास्त्रोसे जान 
लेना चाहिए ॥(७४॥ एकदेश ब्रत्तोको धारण करनेवाले इन श्रावकोके (उक्छृष्ट श्रावकोके) उत्तर- 
गण वारह्‌ प्रकारके तप कहलाते हँ । भगे मेँ सक्षेपसे नाम मात्र इन ॒बारह्‌ प्रकारके तपोको भी 
कहता हुं ।७५] 


तप दो प्रकार है--एक अन्तरग ततप भौर दूसरे बाह्य तप । इनमेसे बाह्य तपके छह मेद 
है .जो सूव्रकारने अपने सूत्रमे इस प्रकार बत्तखाये हँ--मनशन, अवमोदयं, वृत्तिपरिसस्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन गौर कायक्ले चह ठ भका स्का बाह्य तप है ॥६४।। 


आगे सक्षेपसे दन्हीका स्वरूप छिखते है सन्मे पान ल्य खाद्य इन चारो प्रकारके आहार- 
का त्याग कर देना अनदान तप कहलातां दै । केवल मात ओर पानी लेना बाकीके समस्त 
भाहारोका त्याग कर देना अर्थात्‌ थोडा भोजन लेना भवमोदयं तप है ।७६॥ मै भाज केवल 
दार भात्त ओर पानी एसे त्तीन पदाथं खाञंगा बाकी स्का त्याग है मथवा चार यार्पाच पदां 
खाढंगा या छह खाङंगा बाकीके नही मथवा पाच घर तक जाऊंगा, पाच घरमे आहार मिकेगा 
तो लंगा नही तो नही । ईस प्रकार खाने योग्य पदार्थोक्रा नियम कर अथवा जाने योग्य घरोका 
नियम कर माहारके लिए जाना अथवा आहारके जिए इस प्रकारका नियम कर लेना वृत्तिपरि- 
सख्या नामका तप कहलात्ता है ॥७७]। मीठा, खटा, चरपरा, कडवा, कषायला मादि रसोका 
अथवा मीठा, दूघ, दही, घी, तेर गौर फलादिक सचित पदाथ इन छहो रसोका पुणं रूपसे त्याग 
कर देना अथवा एकं दो जादि मलग-अग रूपसे रसोका त्याग करना, जैसी भपनी शक्ति हो 
उसीके अनुसार त्याग करना रसपरित्याग नामक्रा त्प है | यदि अपनी शक्ति हो तो समस्त 
रसोका त्याग कर देना चाहिए । यदि एसी शव्ति न हो तो फिर जितनी शक्ति हो उसके अनुसार 
एक दो चारः आदि रसोका त्याग कर देत्रा चाहिए ! ईस प्रकारके त्यागको रसपरित्याग ततप कहते 
ह ७८] ज्हापर मनुष्योका निवास न हौ तथा राग-देष उत्पन्न होनेके कोई कारण न हो एेसे 
निर्दोष एकान्त स्थानम सोने मौर वैहनेका स्थान वनाना विविक्तकशय्यासन नामका तप कहराता 


१५० श्रावकाचार-संग्रह 


अतापनादियोगेन वीयंचर्यासिनेन चा । चपुष क्लेश्षकरणं कायक्लेशः प्रकीतित ॥८० 
षोढा बाह्यं तप प्रोक्तमेवमित्यादिलक्षणै । अघुना लक्षयतेऽस्मानि.षोढा वाभ्यम्तरं तप ॥८१ 


तत्सुश्ं यथा-- 
प्रायञ्चित्तविनयवेयावृ्यस्वाध्यायण्युत्सगंष्यानान्ुत्तरम्‌ १६५ 

प्रायो दोषेऽप्यतीचारे गुरौ सम्यग्निवेदिते । उदिष्टं तेन कर्तव्यं प्रायश्च त्ततप स्प्रतम्‌ ॥८२ 
गर्वादीनां यथाप्येषाम्युत्थानं च गौरवम्‌ । क्रियते चात्मसामर््यद्विनयास्यं तपः स्म्रतम्‌ ॥८३ 
तपोधनानां देबा ्लानित्वं समुपेयुषाम्‌ । यथाशक्ति प्रतीकारो वेयावुत्य. स उच्यते ॥८४ 
नैरन्तर्येण य पाठ क्रियते सूरिसन्तिषौ । यदा सामायिकीपाठ स्वाध्याय स स्मृतो बुषे ॥८५ 
शरीराविममत्वस्य त्यागो यो ज्ञानहष्टिमि । तय संञा सुविस्यातो फायोस्सर्गो महपिभि ॥८६ 
कृत्स्नचिन्तानिरोघेन पुंस शुद्धस्य चिन्तनम्‌ । एकाग्रलक्षणं ध्यानं यदुक्त परमं तेप ॥८७ 





हे ।७९॥ मातापन भादि योग॒धारण कर अथवा वीरचर्या मासन षारण कर शरीरको क्लेश 
पहुंचाना कायक्छेश नामका तप कहलात्ता है । नग्न अवस्था धारण कर एक स्थानपर खहे होकर 

त आरण काहाम घारण करना अत्तापन योग है तथा भ्रामरी वृत्तिसे मीजनं केला, ब्रोष्म ऋतुमे वृत्तिसे भोजन करना, ं वरवेत्तपर 
खड होना, वषमि वृक्षके नीचे रहना गौर शतत तुमे नदीके किनारे या चौहटेमे रहना आदि 
वीरचर्या है । इनके हारा शरीरको क्टेश पहुंचाना कायक्ठेका नामका तप कटुलाता है ॥८०॥ 


इस प्रकार अत्यन्त सक्षेप॒रीतिसे सबका लक्षण कहकर छो प्रकारके बाह्य तपका निरूपण 
किया । मब भागे छहो प्रकारके अन्तरग तपका लक्षण कहते है ॥८१॥ 


उन भन्तरग तपोको कहनेवाला सूत्र यह है-प्रायदिचत्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्युत्सगं जौर ध्यान यह्‌ छह्‌ प्रकारका जत्तरग तपं है ॥६५॥ 

आगे इनका स्वरूप सक्षेपसे कहते हैँ । किसी प्रतमे या किसी मी क्रियामे किसी प्रकारका 
अत्तिचार या दोष लग जनिपर उको विना किसी छर कपटके अच्छी तरह गुरुसे निवेदन करना 
जौर उसके बदले गुर महाराज जो कुछ आज्ञा दे, जो दण्ड दे उसे मन वचन कायसे पालन करना 
प्रायदिचत्त नामका तप कहलात्ता है ॥८२॥ माचायं उपाध्याय आदि गुरुगोका अपनी सामथ्यके 
अनुसार आदर-सत्कार करना, उनके सामने खडे होना, पीछ-पीछे चरना तथा अपनी सामथ्यके 
अनुसार उनका महत्त्व प्रगट करना आदि विनय नामका तप कहलाता है ।॥८३॥ यदि दैवयोगसे 
किसी मुनिके किसी प्रकारका रोग दहो गया हो अथवा भौर किसी प्रकारकी शरीरमे बाधा हो 
गयी हो तो मपनी शक्तिके अनुसार उसको दूर करना, उस मुन राजकी सेवा करना, पैर दाबना 
तथा जिस प्रकार वह्‌ व्याधि दुर हो सके उसी प्रकार निर्दोष यल करना वेयावृत्य नामका तप 
कहुलाता है ॥८४॥ चायं महाराजके समीप बैठकर निरन्तर शास्त्रोका पाठ करनेको, मथवा 
सामायिकके पाठ करनेको विद्वानु लोग स्वाष्याय नामका तप कहते हैँ ॥ ८५] क्ञानरूपी नेत्रोको 
घारण करनेवाके महा तपस्वी लोग शषरीरादिकसे ममत्वका सवंथा त्याग कर देनैको प्रसिद्ध 
कायोत्सगं नामका तप कहते हैँ ॥८६॥ योगी छोग॒जो जन्य समस्त चिन्ता्ओोको रोककर अपने 
मनकी एकाग्रतासे केवर शुद्ध आत्माका चिन्तवन करते हँ उसको ध्यान नामका परम त्पक्चरण 
कहूते है ॥८७॥ इस प्रकार हमने कृपापूरवंक एकदेदा ब्रतोको धारण करनेवाङे क्रौवककिं किए 


लाटीसं हिता 


एवसित्यादिदिग्मात्र षोढा चाभ्यन्तरं तप ! निरिष्टं कृपया्स्माभिर्देशतो व्रतधारिणाम्‌ ॥८८ 
अक्षरमाच्रपवेस्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिविवजितरेफम्‌ । 
साधृभिरत्र मम क्षमितय्यं कनो न विमुह्यति क्ञास्त्रसमुद्रे ॥८९ 


इति श्रावकाचारापरनाम ाटीसहिताया सामायिकादेकादद प्र्तिमापयंन्त- 
वणं नाम षष्ठ. सगं. ।॥६॥ 


१५१ 





छहो प्रकारके अतरग तपोका स्वरूप सत्यन्त संक्षेपसे बतलाया ॥८८॥ इस ग्रन्थमे जो अक्षर, 
मात्रा, पद, स्वर आदि कम हौ अथवा व्यजन सन्धि रेफ आदिसे रहित हो तो भी सज्जन रोगोको 
मेरा यह्‌ सपराघ क्षमा कर देना चाहिए, क्योकि शास्प्र एक प्रकारका अगाध समुद्र है इसमे 
कौन गोता नही खाता है अर्थात्‌ कौन नही भूलता है ? छदुमस्थ अल्पज्ञानी सभी भृते ह ॥८९॥ 


इस प्रकार सामायिक प्रतिमासे लेकर उरिष्टत्याग नासकी ग्यारहवी प्रतिमा तक 
नौ प्रतिमाओके स्वरूपको निरूपण करनेवाला यह्‌ छठा सगं समाप्त हुआ । 
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। श्रीवीतरागाय नम ॥1 


रत्नकरण्ड-श्रावकाचार 


हिन्द-पदयानुवाव 


अनुवादक--श्रीयुत प° गिरधर शर्मा "नवरत्न", काव्यालंकार 


पहला परिच्छद 


९ 
सकल कममल जिनने धोये, 
हवे वद्धेमान भगवान । 
लोकालोक भासते जिसमे, 
ठेसा दपण जिनका ज्ञान \ 
बडे चाव से भवित्तमाव से, 
नमस्कार कर बारवार। 
उनके श्रीचरणो मे प्रणम्‌, 
सुख पाड हर विघ्नविकार 1) 
(२) 
जो संसार दुखसे सारे 
जीवोकोसु वचातादहै) 
सर्वोत्तम सुखमे पुनि उनको, 
भलीरभांति पहुचाता है । 
उसी कमं के काटनहारे, 
श्रेष्ठ धमं को कहता हूं} 
श्रीसमन्तभद्रायेवये* का, 
भाव बताना चाहता हं ।। 


(३) 
धर्मं किसे कहते है ? 

गणधरादि धर्मेरवर कहते, 

सम्यग्दशेन सम्यगृज्ञान - \ 
सम्यक्चारित धमं रम्य है, 

सृखदायक सव भाति निदान 1] 

इनसे उलटे भिथ्याहै सव, 

दशन ज्ञान ओर चारित्र, 
भव कारण ह भय कारणरहै, 


दुख कारण रहँ मेरे मित्र 


कै साचार्यवय 


(४) 
सम्यग्दशंन का लक्षण 

आठ अगयुतः तीन मूढता- 

रहित, अप्रदजो हो श्रद्धान। 
सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृढः 

सम्यग्दन उसको जान । 
सच्चे देव शास्त्र गूरुकारम, 

लक्षण यहाँ वताता हूँ 
तीन मूढता आठ अग-मद, 

सवका भेद वताता हं |! 


( ५) 
सच्चे देव फा स्वरूप 
जो सवेज्ञ शास्त्र का स्वामी, 
जिसमे नही दोष का लेश । 
वही आप्त है वही आप्त दै, 
वही आप्त है तीथं जिनेश । 
जिसके भीतर इन बातो का, 
समवेश नही हो सकता । 
तदी आप्त वह्‌ हो सकता है, 
सत्य देव नही हो सकता ॥ 


(६) 
भख प्यास वीमारि बुढापा, 
जन्म मरण भय राग टेप । 
गवं मोह्‌ चिन्ता मद अचरज, 
निद्रा अरति खेद ओ स्वेद। 
दोष अठारहये मानेरहै, 
हो ये जिनमे जरा नही । 
आप्त वही है देव वही है, 
नाथ वहीहै ओर नही ॥ 


( ७) 
सर्वोत्तम पद पर जो स्थितहो, 
परम ज्योति हो, हो निर्मल ] 
वीतराग हो महाकृती हो, 
हो सवेज्ञ सदा निश्चल ॥ 
आदिरहित हो अन्तरित हे, 
सध्य रहित हो महिमावान। 
सब जीवो का होय हितेषी, 
हितोपदेशी वही सुजान ॥ 


( < ॥ 

विनारागके बिना स्वाथ के, 

सत्यमागे वे बतलते । 
सुन सून जिनको सत्पुरुषो के, 

हदय प्रल्लित हो जाते ।} 
उस्तादोके कर स्पशंसे, 

जब मृदद्ध ध्वनि करताहै। 
नही किसी से कुछ चाहता, 

रसिकोके मनह्रताहै।॥। 


( € ) 
शास्र का लक्षण 

जोजीवोका हितकारी हो, 

जिसका होन कभी खडन ।` 
जोनप्रमाणोसे विरुद हो, 

करता होय कूपथ-खडन ॥ 
वस्तुरूप को भलीभांति से, 

वतलाता हो जो शुचितर । 
कहा आप्तका शास्त्र वही है, 

शास्त्र वही है सुन्दरतर ॥ 


१९४ 


( १० ) 
तपस्व या गुरु का लक्षण 
विषय छोडकर निरारम्भ हो, 
नही परिग्रह रक्वं पास । 
ज्ञान ध्यान तप मे रत होकर, 
सव प्रकार की छोडं आस ॥ 
एेसे ज्ञान ध्यान तप भूषित, 
होते जो साचे मूनिवर। 
वही सुगुरु है वही सुगुरु है 
वही सुगुरु हैँ उज्ज्वलतर ॥! 
( ११) 
सम्यक्त्व के अंग-नि.शकित 
तत्त्व यही दहै, एेसाही है, 
नही ओौर, नहि ओौर प्रकार। 
जिनकी सन्मारगमे सुचि हो, 
एेसी मनो खड्ग कौ धार ॥ 
है सम्यक्त्व अग यह पहला, 
नि शद्धित है इसका नाम | 
इसके धारण करनेसे ही, 
अजनचोर हुभा सुखधाम ॥ 
( १२ ) 
नि कांक्षित 
भाति भांति के कष्ट सहे भी, 
जिसका मिलना कर्माधिीने । 
जिसका उदय विविध दुखयुत है, 
जो है पापवीज अतिहीन ॥ 
जो है अन्तसहित लौकिक सुख, 
कभी चाहना नहि उसको । 
नि काक्षित यह्‌ अग दूसरा, 
धाराऽनतमती इसको ॥ 
( १३) 
निविचिकित्सिति 
रत्नत्रय से जो पवित्र हो, 
स्वाभाविक अपवित्र शरीर । 
उसकी ग्लानि कभी नहि करना, 
रखता गुण पर प्रीति सधीर ॥ 


निविचिकित्सिते अग तीसरा, 
यह्‌ सुजनो का प्यारा है। 

पटले उदायन नरपति ने, 
नीके इसको घाराहै॥ 


( १८ ) 
अमूढदृष्टि 
दुखकारक रहँ कुपथ कूपथी, 
इन्हे मानना नहि मन से । 
करना नहि सम्पकं सत्कृति, 
यश गान नहि वचनो से ॥ 
चौथा अग अमूढदष्टि यद्‌, 
जगमे अतिशय सुखकारी । 
इसक्तो धार रेवती रानी, 
ख्यात हुई जगमे भारी ॥ 


( १५ ) 
उपग्‌हन 
स्वय शद्ध जो सत्यमागे है, 
उत्तम सुख देने वाला । 
अज्ञानी असमथं मनुजकृत, 
उसकी हो निन्दामाला ॥ 
उसे तोडकर दुर फेकना, 
उपगूहन है पचम अग । 
इसे पाल निमंल यश पाया, 
सेठ जिनेन्द्र भवेत सुख सग ॥ 


( १६) 
स्थिततीकरण 
सहशंन से सदाचरण से, 
विचलित होते हँ जो जन । 
धर्मप्रेमवश उन्हे करे फिर- 
सुस्थिर, देकर तन मन धन ॥ 
स्थितीकरण नामक यह चटु, 
अग धमंद्योतक प्रियवर । 
वारिषेण श्रेणिक का बेटा, 
स्यात हुमा चलकर इसपर ॥ 


( १७ ) 
वात्सल्य 
केपट रहित हो श्रेष्ठ भाव से, 
यथायोग्य आदर सत्कार 
करना अपने साधमियो का, 
सप्तमाद्ध वात्सल्य विचार ॥ 
इसे पालकर प्रसिद्धि पाई, 
मुनिवर श्रीयुत विष्णुक्रुमार। 
जिनका यण श्ास्तो के भीतर, 
गाया निर्मल अपरपार ॥ 


( १८ ) 
प्रभावना 
जसे होवे वैसे भाई, 
दुर हटा जग का अज्ञान] 
कर प्रकाश करदे विनाश तम, 
फला दे शुचि सच्चा ज्ञान ॥ 
तन मन धन सवंस्व भले ही, 
तेरा इसमे लग जवे। 
वज्रकुमार मुनीद्ध सदृशतु, 
तव प्रभ।वना कर पवे॥ 


( १६ } 
सम्यग्दर्ोन सुखकारी है, 
भवसन्तति इससे मिटती । 
अद्धहीन यटि हो इसमे तो, 
णवितत नही इतनी रहती ॥ 
विषकी व्यथा मिटा दे एेसी, 
शक्ति मत्रमे है प्रियवर । 
अक्षर मात्राहीन हुए से, 
मच्र नही रहता सुखकर ॥ 
( २० ) 
लोकमूढता 
गगादिक नदियो मे न्हाये, 
होगा मूञ्चको पुण्य महान । 
ढेर किये पत्थर-रेती के, 
हो जावेगा तत्त्वज्ञान ॥ 


गिरि से गिरे शुद्ध होञगा, 
जले आगमे पावनतर। 
ठेसे मन मे विचार रखना, 
लोकमूढता है प्रियवर ॥ 
( २१) 
देवम्‌ ठता 
दर्द देवता की पुजा कर, 
सन चाहे फन पाजगा। 
मेर होगे सिद मनोरथ, 
लाभ अनेक उरगा ॥ 
एेसी आणाएं मनमे रख, 
जो जन पूजा करता है । 
रागद्रेप भरे देवो की, 
देवमूढता धरता है॥ 
( २२ ) 
गुरुम्‌ ढता 
नही छोडते गांठ-परिग्रहुः 
आरभ कौ नही तजते है । 
भवचक्रो को भ्रमने वाले, 
हिसाको ही भजतेरहै॥ 
साधु सत कहुनाते तिस पर, 
देना इन्हे मान सत्कार) 
रै पाखण्डि मूढता प्यारो, 
छोडो इसको करो विचार ॥ 
( २३) 
आठ पद 
ज्ञान जाति कूल पूजा ताकत, 
ऋद्धि तपस्या ओौर शरीर । 
उन ठेका आश्रवं करके, 
दै घमड करना मद वीर 
मदमे आ निजधमिजनो का, 
ज जन करता है अपमान । 
चह सुधमे ते मानभय का, 
पारण हता ह अज्ञान ॥ 
८.२४.) 
सगर पापका दले निरोधन, 
आर सम्पदाये क्या कासं | 


अगर पापकाञश्रयह्येतो, 

जौर सम्पदासेक्याकाम॥ 
मित्रो यदि पहला होगा तो, 

दुख का उदय नही होगा 1 
यदि दुस्तरा होगा तो सम्पदः 

होने पर भी दुख होगा ॥ 


( २५) 
सम्यणग्दशंन की महिमा 
सम्ग्दरन की शुभ सम्पद, 
होती है जिनके भीतर । 
मातगज हो कोई भी हो, 
महामान्य है वे वुधवर ॥ 
गुदडी के वे लाल सुहाने, 
टकी भस्मकीवे आगी) 
सम्यग्दैन की महिमा से, 
कटे देव ये वडभागी ॥ 


( २६) 
सुन्दर धर्माचरण किये से, 
वुत्ताभीसुरहो जाता) 
पापाचरण क्यिसेत्योही, 
शवान योनि सुरभी पाता ॥ 
एेसी कोई नही सम्पदा 
जोन घमं से मिलतीहै। 
सव मिलती है, सव मिलती है, 
सव मिलती है, मिलती है ॥ 


( २७ ) 
जिनके दर्णंन किये चित्त मे, 
उदय नही होवे समभाव । 
जिनके पटने सुनने से नहि, 
उच्चरचरितहोहोनसृभाव। 
जिन्हे मान आद चनेते, 
मस्यमाने भूने पड जायं । 
पमे मोटे देव यास्य गुम, 
लृददष्टित्ने विनयन पामरे ॥ 


१५९५ 
( २८) 


ज्ञान शर्वित है ज्ञान वडा है, 

कोई वस्तु न ज्ञान समान । 
त्यो चारित्र वडा गुणधारी, 

सब सुखकारी श्रेष्ठ महान 1 
पर मित्रो, देन की महिमा, 

इन सवसे बढकर न्यारी । 
मोक्षमागं मे इसकी पदवी, 

कणंधार जसी भारी॥ 


(२९) 
सम्यग्दशेन नहि होवे तो, 
ज्ञान चरित्र कभी शुभतर। 
फलदाता नहि हो सकते ई, 
जेसे वीज विना तरुवर ॥ 
सम्यग्देन विना ज्ञान को, 
मित्रो समज्ञो मिथ्याज्ञान । 
वैसेही चारित्र समनज्नलो, 
मिभ्याचरित सकल दुखखान ॥ 
( ३० ) 
मोहूरहित जो हे गृहस्थ भी, 
मोक्षमागे-अनुगामी है। 
हो अनगार न मोह तजा तो, 
वहु कुपथकागामीटै।॥ 
मुनि होकर भी मोह्‌ न छोडा, 
एेसेमुनिसेतो प्रियवर । 
निमी हौ गृहस्थ रहना, 
है अच्छा उत्तम वहूतर 
( ३१ ) 
भूत भविष्यत वतमान ये, 
कहलाते है तीनो कान । 
देव नारकी धीर मनुज ये, 
तीनों जगह महा विलाल ॥ 
तीनो कान त्रिजगमे नह्‌ हैः 
नृखकारी सम्यक्व समान; 
त्योदी नहि मिद्याल्व मदुनद्ै, 
दुखदायक्‌ नीते सच मान 
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( ३२.) 
मित्रो जो सम्यग्दशेन से, 
शृद्धदुष्टिहो जति) 
नारक तिर्यक पटढ-स्त्रीपन, 
कभी चहींवे पतिर्है॥ 
व्रतविहीनवे दोवेतोमी, 
नीच कुलो मे नहि होते । 
नहि होते अत्पायुं दर्द्री, 
विकृतदेह भी नहि होते ॥ 


( ३३ ) 
विद्या वीयं विजय वैभव वथ, 
ओज तेज यश वे पाति | 
अथंसिद्धि कुलवृद्धि महाकुल, 
पाकर सज्जन कहलाते ॥ 
अष्टसिद्धि नवनिधि होती 
उनके चरणो की दासी । 
रत्नो कै वे स्वामी होते, 
नृषगण के मस्तकवासी ॥ 
( ३४ ॥ 
पाके तत्त्वज्ञान मनोरम, 
वे महान दहह जाते। 
सुरपति नरपति धरणीपति मौ, 
गणधर से पूजा पति ॥ 
घर्मचक्र के धारक अनुपम, 
मिध्रो तीर्थकर होते। 
तीनो लोको के जीवो के, 
शरणभूत सच्चे होते ॥ 
( ३५.) 
वाधा श्षका रोग शोक भयः 
जरा जर्हा है जरा नही । 
जिसमे विदा सुख है अनुपम, 


जिसका क्षय है कभी नही ॥ 


एेसा उत्तम निम॑लतर दहै, 


शिवपद अथवा मोक्ष महान । 


उसको पाते हं अवद्य वे, 
जो जन सम्यग्दरनवान ॥ 


( ३६ ) 
है देवेन्द्रवक की महिमा, 
कही नही जो जाती है । 
सार्वभौम की पदवी को सिर, 
महिपावली क्षुका्ती है ॥ 
सव पद जिसके नीचे एसा, 
तीर्थकर है पद प्रियवर । 
पा उन सवको शिवपद पाते, 
भव्य भक्त प्रभु को भजकर॥ 
20] 


दुसर परिच्छेद 
( ३७ ) 
सम्यग्नञान का लक्षण 
वस्तुरूप को जो वतलाये, 
नीके न्यूराधिकता-हीन । 
ठीक-ठीक जैसे का तसाः 
अविपरीत सन्देह विहीन ॥ 
गणघधरादि जागम के ज्ञाता, 
कते इसको सम्यरज्ञान । 
इसको प्राप्त कराने बाले, 
कहै चार अनुयोग महान । 
( ३८ ) 
प्रथमानुयोग 
धमे अथं त्यो म मोक्ष का, 
जिसमे किया जाय वर्णेन । 
पुन्यकथा हो चरित-गीति हो, 
हो पराण का पूणं कथन ॥ 
रत्नत्रय ओ धमं ध्यान का, 
जो अनुपम हो महानिधान। 
कहलाता प्रथमानुयोग है, 
यो कहता है सम्यग्ज्ञानं ॥ 
( ३६ ) 
करणानुयोग 
लोकालोक विभाग वतव, 
युग परिवतेन वतलाता 1 


वसे ही चारो गत्तियौ कौ, 
दपंणसम है दिखलाता ॥ 
है उत्तम करणानुयोग यह्‌, 
कटूता है यो सम्यग्नान । 
इसे जानने से मानवकुल, 
ही जाता है वहुत सुजान ॥ 


(४०) 
चरणानुयोय 
गृहस्थियो का अनगारो का, 
जिससे चारित हो उत्पन्नं । 
वटे भौर रक्षा भी पावे, 
है चरणानुयोय प्रतिपन्न 
मित्रो इसका किये भाचरण, 
चरितगठन हो जाता है। 
करते हुए समृन्चति अपनी, 
जीव महासुख पाता है ॥ 


( ४१) 
दरव्यानुयोग 
जीवत्व का स्वरूप देता, 
एसा है सजीवे ता तत्त्व । 
पापपुण्य करा यह्‌ स्वरूप है, 
वन्धमोक्ष हैँ एेसे तत्त्व ॥ 
इन सवको द्रव्याणयोग का, 
दीप भली विधि दिखलाता। 
जो श्रुतविद्या के प्रकाशको, 
जहां तहा पर फलाता ॥ 
11 


तीसरा परिच्छेद 


( ४२) 
सम्यक्चारित्र 
मोहतिमिरके दुर हृएसे, 
सम्यग्दशंन पाताहै) 
उसको पाकर साधु समकिती, 
श्रेष्ठ ज्ञान उपजाता है ॥ 


फिर धारण करता है शुचितरः 
सुखकारी सम्पक्चारित्र । 

रहे राग ज्यो नही पास इ, 
ऊरः देष नस जावे मित्र ॥ 


( ४३) 
रागद्वेष के नस जानेसे, 
नही पापये रहते पाच । 
हिसा, मिथ्या, चोरी, मेथुन, 
अर पर्मरह्‌ लीजे जांच ॥ 
दून सबसे विरक्त हो जाना, 
सम्यन््ञानी का चारित्र । 
सकल विकल के भेदभाव से, 
घरे इसे सुनि गृही पवित्र |) 


( ४४ ) 
तारह्‌ प्रकार का विकल चारित्र 


बारह भेदरूप चारित हैः 
गृही जनो का तीन प्रकार । 
पाच अणुत्रत तीन गुणत्रतः 
ओर भले शिक्षाव्रत चार 1) 
क्रम से सभी कटो पर पहले, 
पाच अणुत्रत बतला दो } 
उनका पालन करना सारे, 
सागासे को सिखला दो ॥ 


( ४५) 
पांच अणुन्रत 

हिसा मिथ्या चोरी मेथुन; 

ओर परिग्रह्‌ जो है पाप। 
स्थूलरूप से इन्दे छोडना, 

कहा अणृत्रत प्रसू ते आप॥ 
निरतिचार इनको पालन कर 

पाते है मानव सुरलोक । 
वरहा अष्टगुण अवधिज्ञान त्यो, 

दिव्य देह्‌ मिलते हर शोक ।। 


( ४६ ) 
ओहसा 
तीन योम ओौ तीन करण से, 
त्रस जीवो का वध तजना । 
कहा अदहिसाणुत्रत जाता, 
इसको नित पालन करना 1 
इसी अहिसाणुत्रत के है, 
कहलाते पञ्चातीचार । 
छेदन, भेदन, भोज्यनिवारण, 
पीडन, बहुत लादना भारः ॥ 


( ४७) 
इसी अणुब्रत के कारण से, 
जाति-पांति का था चडल। 
तो भी सव प्रकार सुख पाया, 
कीतिमान्‌ होकर यमपाल ॥ 
नही पालने से इस त्रत के, 
हिसारत हो सेठानी-। 
हुई धनश्री एेसी जिसकी, 
दुर्गति नहि जाती जानी ॥ 


( ४८ ) 
सत्य 

बोले ञ्ूठ न शूठ बुलवे, 

कहे न सच भी दुखकारी । 
स्थूल रूढ से विरक्त होवे, 

है सत्याणुत्रतधारी ॥ 
निन्दा करना, धरोड हरनाः 

कुटलेख लिखना परिवाद । 
गुप्त बात को जाहिर करना, 

ये इसके अतिचार प्रमाद ॥ 


( ४६ ) 
दूस व्रत के पालन करने से, 
पूज्य सेठ धनदेव हुजा । 
नही पाल मिथ्यारत होकर, 
सत्यघोष त्यो दुखी मुञा ॥ 


‰ ७ 


मिथ्या वाणीरेसीहीदै, 
सब जग को सकटदाई। 

इसे हटाओ नही लडाभी, 
समन्ञाओ सबको भाई ॥ 


( ५० ) 
अचोौयं 


गिरा पडा भूला रक्खा व्यो, 

विना दिया परका धन सार। 
लेना नही, न देना परको, 

है अचौर्य, इसके अतिचार-। 
माल चौर्यं का लेना, चोरी- 

ठग बतलाना, छल करना । 
माल मेल मे नापतोल मे, 

भग राजविधि का करना ॥ 


( ५१) 
इस व्रत को पालन करने से, 
वारिषेण जगमे भाया । 
तही पालने से दुखबादल, 
खूब तापसी पर छाया ॥ 
जो मनुष्य इस व्रत को पाले, 
नही जगत मे क्यो भावे 1 
क्यो नहि उसकी शोभा छवे, 
वयो न जगत सब जस गवे ।। 


(५९) 
ब्रह्मचर्यं 
पापभीर हो परदारासे, 
नही गमन जो करता है 
तथा ओीरको इस कुममं मे, 
कभी प्रवृत्त न करता हि ॥ 
बरह्मचर्यं ब्रत है यह सुन्दर, 
पाच इसी के है अतिचार! 
इन्हे भली विध अपनेजीमे, 
मिन्नो लजे खूव विचार 1 


॥ 


| 
| 
॑ 
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( ५३) 

भण्ड-वचन कहूना, निशिवासर- 

अति तृष्णास्त्रीमे रखना। 
व्यभिचारिणौ स्त्रियो मे जाना, 

ओौ अनग क्रीडा करना ॥ 
ओरोकी शादी करवाना, 

इन्हे छोडकर ब्रतपाला ॥ 
वणिक्सुता नीली ने नीके, 

कोतवालने नहि पाला 1 


( ५४ ) 
परिग्रहुपरिमाण 
आवर्यक धन-घान्यादिकका, 


अपने मनमे कर परिमाण 


उससे आगे नही चाहना, 


सोहै त्रत इच्छा परिमाण ।॥ 
अति वाहन, अति सग्रह, विस्मय, 
लोभ लादना अतिशय भार 1 


दस व्रतके बोले जाते दहै, 
मित्रो ये पांचो मतिचार॥ 


( ५५) 


 जयकूुमार ने इस वर त्रत को, 


॥ 
॥ 


पालन करके सुख पाया । 


। चैरव 'मूछ-मक्खन' नहि पालाः 


'्ाय द्रव्य" कर दुख पाया ॥ 


| , पाच अणुत्रत कदे इन्दी मे, 


मदय सास मधुकाजो त्याग] 


| मिल जावे तो आठ मूल गणः 
| हो जाते हँ गृही-सुदाग ॥ 
10 


। ( ५६ ) 

॥ चौथा परिच्छेद 

। गणनत्‌ 

। मूल गुणो की वग्रत होवे, 

¦ ` इसके लिए गुणत्रत तीन । 


कहै श्रेष्ठ पुरुषो ने नीके, 

जिनेसे होवे जन दुखहीन ॥ 
दिग्ब्रत ओर अनर्थदडत्रत, 

व्रत भोगोपभोग परिमाण । 
इनको धारण करे भव्यजन, 

मान शास्त्रको सदृ प्रमाण ॥ 


( ५७ ) 
दिग््रत 
अमुक नदी तक अमुक डौल तक, 
अमुकं गवि तक जागा । 
दशो दिशा मे अमुक कोस से, 
आगे पदन वटढगा। 


पेसी कर म्यदा आगे, 


कभी उमर भर नहि जाना । 


सूक्ष्म पापनाशक दिग्त्रत यह्‌, 


इसे सज्जनो ने माना ॥ 
( भन ) 

जो इस त्रत का पालन करते, 

उन्हे नही होता दै पाप। 
मर्यादा के बाहर उनके, 

अणुत्रत होय मपाव्रत माप ॥ 
प्रत्याख्यानावरण वहत ही, 

मित्रो कृशतर हो जाते । 


इससे कमं चरित्र-मोह्नी, 


मन्द-मन्दतर पड जाते 11 
( ५& ) 
महान्रत 
तन मन वचन योगसे मित्रो, 
कृते कारित्त अनुमोदन कर । 
होते है नौ भेद, इन्ही से, 
तजना पचि पाप प्रखर 1! 
कटे जगत मेये जाति दहै, 
पञ्च महाव्रत सुखकारी । 
बहुत अशमे महाव्रती सा, 
हो जाता दिग््रतधारी ॥ 


( ६० ) 
दशो दिशा कीजो मर्यादा, 
कीहीरउसेन रखना याद। 
भूल भाल उसको तज देना, 
या तज देना धार प्रमाद ॥ 
ञ्चे नीचे मागे पीर, 
अगल वगल मित्रो वढना । 
दिग्ब्रत के सतिचार कहाते, 
याद न मर्यादा रखना ॥ 
(£: 
अनथेदण्डविरति 
दिडम्यदा जो की होवे, 
उसके भीतर भी विन काम। 
पापयोग से विरक्त होना, 
है अनथेदडव्रत नाम ॥ 
ह्सादान प्रमादचर्या 
पापदेण-कथन अपध्यान । 
त्योही दु श्रुति पाँचो हीये, 
इस ब्रत के है भेद सुजान ॥ 
( ६२ ) 
हिसा दान 
छरी कटारी खड्ग सुनीता, 
अन्न्यायुध फलसा तलवार । 
साँकल सीगी अस्त्र-शस्व का, 
देना, जिनसे होवे वार ॥ 
हिसा दान नामका मित्रो, 
कहलाता है अनरथदड । 
बुधजन इसको तज देते हैः 
ज्यो नहि होवे युद्ध प्रचड ॥ 


( ६३ । 
प्रमादचर्या 
पृथ्वी पानी अग्नि वायुका 
बिना काम आर करना। 
व्यर्थं छेदना वनस्पती को, 
वे-मतलव चलना फिरना ॥ 


जओौरोको भी व्यथं घुमाना, 

है प्रमादचर्या दुखकर । 
कहा अनथंदड है इसको, 

शुभ चाहे तो इससे उर ॥ 


( ६४ ) 

पापोपदेश या पापादेश 
जिससे धोखा देना अवे, 

मनुज करे त्यो हिसारम्भ । 
तिर्यचो को सकट देवे, 

बणिज करे फलाकर दम्भ | 
एसी एेसी बाते करना, 

पापादेश कहाता हे । 
इस अनर्थंदड को तजकर, 

उत्तम नर सुख पाताह॥ 


( ६५ ) 
अपध्यान 
रागद्रेषके वशमे होकर, 
करते रहना एेसा ध्यान । 
उसकी प्रिया मुद्ञे मिल जावे, 
मिल जावे उसके धनधान । 
वह्‌ मर जावे वह्‌ कट जावे, 
उसको होवे जल महान | 
वह्‌ लुट जावे सकट पावे, 
है अनर्थदडक अपध्यान ॥ 


( ६६ ) 
दु.शरुति 
जिनके कारण से जागृत हो, 
राग देष मद काम विकार। 
आरभ साहस ओर परिग्रह्‌, 
त्यो छे मिथ्यात्वविचार ॥ 
मन मेला जिनसे हो जावे, 
प्यारो सुनना एसे ग्रस्य । 
दुश्रुति नाम अनर्थं कहाता, 
कहते है ज्ञानी निरय ॥ 


( ६७ ) 
अनर्थदण्डनव्रत के अतिचार 
स्मराघधीन हो हंसी दिल्लगी- 
करना, भडव चन कहना । 
नकवक कररा, अख लडाना, 
कायकुचेष्टा मे बहूना ॥ 
सजधज के सामान बढाना, 
विना विचारे त्यो प्रियवर 
तन मन वचन लगाना कृति मे, 
है अतिचार सभी त्रतहूर ॥ 


( ६८ ) 
भोगोपभोग परिमाण 
इद्द्रिय-विषयो को प्रतिदिन ही, 
कम कर राग घटां लेना । 
है ब्रत भोगोपभोगपरिमित, 
इसकी ओर ध्यान देना ॥ 
पचेन्द्िय के जिन विषयो को, 
भोग छोडदेवे रहँ भोग। 
जिन्हे भोग कर फिरभी भोगे, 
मित्रोवेही है उपभोग ॥ 


( ६६ ) 
चस जीवो की हिसा नहि हो, 
होने पावे नही प्रमाद । 
इसके लिए सवथा त्यागो, 
मास मद्य मधु खोड विषाद | 
अदरख निम्बपुष्पं बहुवीजक, 
मक्खन मूल आदि सारी । 
तजो सचित चीजें जिनमे हो, 
थोडा फल हिसा भारी ॥ 


( ७० ) 
जो अनिष्ट है सत्पुरुषो के, 
सेवन योग्य नही जो है | 
उन विषयो को सोच समञ्जकर, 
तज देना जो ब्रत सो है ॥ 
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भोग ओर उपभोग व्याग के, 
वतलाये यम नियम उपाय ] 
अमुक समय तक त्याग नियम" है, 
जीवन भरका "यम' कहलाय ॥ 


( ७१) 
नियम करने को विधि 

भोजन वाहन शयन स्नान रुचि; 

इत्र पान कूुकुम-लेपन । 
गीत वाद्य सगीत कामरति, 

माला भूषण ओर वसन ॥ 
इन्हे रात दिन पक्ष मास या, 

वषे आदि तकं देना त्याग । 
कहलाता है नियम! भौर षयम, 

भाजीवन इसका परित्याग ॥ 


( ७२ ) 
भोगोपभोगपरिमाण के अतिचार 
विपय विषो का आदर करना, 

भुक्त विषयको करना याद । 
वतमान के विषयो मे भी, 

रचे पचे रहना अविवाद |! 
आगामी विषयो मे रखना, 

तुष्णा या लालसा अपार। 
विन भोगे विषयो का अनुभव, 

करना, ये भोगातिचार ॥ 

(1 (1 


पावा परिच्छेद 
( ७३ ) 

शिक्षात्रत-देशावकाशिक 
पहला है देशावकाशि पुनि, 

सामायिक प्रोषध उपवासं । 
वेयावृत्य ओौरये चारो, 

शिक्षात्रत है सुख मावास ॥ 
दिग््रत का लम्बा चौडा स्थल, 

काल भेदसे कम करना | 
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प्रतिदिन ब्रत देशावकाशि सो, 
गृही जनो का सुख ज्ञरना ॥ 


( ७४ ) 
अमुक गेह तक अमुक गली तफ, 
अमुक गाव तक जाऊंगा । 
अमुक खेत से अमुक नदीसे, 
आगे पग न तढाङऊगा॥ 
एक वषं छहमास मासं या, 
। पखवाडा या दिन दो चार । 
; सीमा-काल भेदसे श्रावक, 
॥ इस व्रत को तेते ह धार॥ 


( ७५ ) 

| स्थूल सुक्ष्म पचो पापो का, 

| हो जानेसे पूरा त्याग, 

' सीमा के वाहर सध जते, 

| इस व्रत से सुमहात्रतत आप ॥ 

: हैँ अतिचार पांच इस ब्रत के, 

| मँगवाना, प्रेषण करना 

| सूप दिखाय इशारा करना, 
चीज फेंकना ध्वनि करता । 


( ७६ ) 
सामायिक 
पूणे रीति से पञ्च पापका, 
परित्याग करना सज्ञान । 
सयदि के भीतर बाहर, 
अमुक समय धर तमता ध्यान ॥ 
है यह सामायिक शिक्षात्रत्त, 
अणुन्रतो का उपकारक । 
विधि से मनलस सावधान हो, 
वनो सदा इसके धारक ॥ 


( ७७ ) 
जब तक चोटी मूढो कपडा, 
चधा रहेगा मै तव तकं । 


सामायिक निर्चत साधूंगा, 


यो विचार कर, निदचयतक ॥ 


मार पलाठी भली भांतिसे, 
. कायोत्सगं रमाया कर । 
है बैठना खडा रहना या, 


समय कहा जाता ब्रत्तवर्‌॥ 


( ७८ ) 
धरहो वन हो चैत्यालयहो, 


कुछ भो हो निसपद्रव हो } 


हो एकान्त शान्त ति सुन्दर, 


परम रम्य ओ शुचित्तर हो ॥ 


पेसे स्थलमे वडो खुशी से, 


तनकरो मने को निर्चल कर । 


एकभुक्त उपवास-दिवस या, 


प्रतिदिन ही सामायिक कर॥ 


( ७६ ) 
सामायिक के समथ गृही, 
आरभ परिग्रह तजते है । 
पहिनाये हो वसन जिसे, 


एसे मुनि सेवे दिखते हँ ॥ 
साम्यभाव स्थिर रख मौनी रह्‌, 


सब उपसगं उठते हँ । 
गरमी सरदी मशक डसिके, 


परिषह्‌ सव सह्‌ जाते ह ॥ 


( ८०) 
अशुभरूप अशरण अनित्य यहः 
परस्वरूप ससार महान । 
अतिशय दुखपूणंहै, तोभी, 
वना हुमा है मेरा स्थान 
इससे विलकुलं उलटा सुखमय, 
मोक्षधाम शास्वत्त उत्तम) 
सामायिक के समय भक्तजन, 
ध्यानं धरो एेसा उत्तम ॥ 


( ८१) 
अपने साम्यभावकौ तजकर, 
कर देना चल तनक । 
वाणी को चचल कर देना, 
कर देना चचल मन को | 
सामायिक का काल खालना, 
ओौर पाठ रखना नहि याद । 
अतिचार पांच इस त्रत के, 
कहे गये है विना विवाद ॥ 


( ८२) 
प्रोपधोपवास 

सदा अष्टमी चतुर्दशी को, 

तज देना चारो आहार । 
यह प्रोपध-उपवास कहाता, 

दिनभर रहे धरम व्यवहार ॥ 
अजन मजन नहाना धोना, 

गन्ध पुष्प सजघज करना } 
आरभ पचि पाप हिसादिक, 

इस दिन विलकुल परिहरना ॥ 


( ८३) 

तजना चारो आहारो का, 

हीय निराकुल, है उपवास । 
एक वार खाने को कृते, 

श्रोपध' जो हैँ प्रभुपददास ॥ 
दो प्रोष के विचमे करना, 

एक वास^ का-कहुलात्ता-) 
शुद्ध श्रोषधोपवस' पुरा, 

भव्य जनो का सुखदाता ॥ 


( ८४ } 
देखे भाले विन चीजो का- 
लेना, मलक तज देना । 
मौर विदाना विस्तर का त्यो, 
तरत क्तेग्य भुला देना ॥ 


#* उपवास 


तथा अनादर रखना व्रतम, 
हैयेर्पाँचो हो अतिचार) 

दहे छोडकर त्रत को पालो, 
धारो उरमे धमं विचार। 


( ८५ ) 
वेयावृत्य 
जो अनगार तपस्वी गुणनिधि, 
धर्म॑हेतु, उनको दे दान । 
प्रतिफलकी इच्छा विन, है यह्‌, 
वंयावृत्य सूत्रत सुखखान ॥ 
गुणरागी होकर मुनिवर के, 
चरण चापिये होय प्रसन्न । 
उनका खेद दूर कर दीजे, 
सेवा कौजे जो हो अस्य ॥ 


( ८६ ) 
दात का स्वरूप 

सूनारम्भ^ तजा है जिने, 

धमेकमं हित, हर्षाकार । 
नवधाभक्तिः भाव से एेसे, 

आर्योकातु गौरव कर ॥ 
निर्लोमीपतन, क्षमा, सचित्ति त्यो, 

ज्ञान, भवित, श्रद्धा, सतोप । 
निर्मलदाताके गुण हैये, 

धारो इनको तजकर दोप ॥ 


( ८७ ) 
दान-रूल 
जिसने घर धर्मं तजा, 
उस, अतिथिकी पूजा करना । 
घर देसे वटे हुए, 
पापोका है सचमुच हरना ॥ 


मुनिको नमनेसे ऊंचा कूल, 
रूप भक्तिसे मिलता है । 
मान दास्यसे, भोग दानसे, 
स्तुत्तिसे शुचि यश बढता हे ॥ 


( ८८) 
वड का वीज भूमिमे जाकर, 
हो जाता है तरु भारी। 
घेर घुमर सघन घन सुन्दर, 
समय पाय छायाकारी ॥ 
वेसेदीहोअत्पभलेही, 
पात्रदान सुख करता है | 
समय पाय वहु फल देता है, 
इष्ट लाभ वहु भरता दहै ॥ 


( ८६ ) 
दान के भेद 


भोजन, भेषज, ज्ञान-उपकरण, 
देना ओर अभय आवास । 
चार जानके धारी कहते, 
दान यहीदहै चारो खास । 
इनके पालन करने वाले, 
श्रीषेणौर वृषभसेना । 
कोतवाल कौण्डीशव शूकरः 
हुए प्रसिद्ध समञ्च लेना ॥। 


( &०° ) 
देवपुजा 
प्रभुपद काम दहनकारीदे, 
वाज्छितफल देने वाले । 


उनका प्रतिदिन पुजन करिए, 
वे सव दुख ह्रने वाले 1 





|, 
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जिनपूजा को एक पुष्प ले, 
मेडक चला मोद धरके | 

मुआ मिमे हुमा देव वह्‌, 
महिमा महा प्रगट करके 1 


( ६१) 
वेयावुत्य या दान के जतोचार 


हरे पत्रके भीतर रखना, 
ह्रे पत्र से ठक देना 
देने योग्य सोजनादिकि को, 
पात्र अनादर कर देना || 
स्मरणन रखना देने को विधि, 
अथवा देना सत्र कर । 
है अतिचार पाँच इस ब्रतके, 
इन्हे सर्वथात्र परिहर ॥ 


(1) 


छट परिच्छेद 
@ 
सल्लेना 


आ जवे अनिवायं जरा, 
दुष्काल, रोग या कण्ट महान । 
घर्महेतु तव तनु तज देना, 
सल्तेखनामरण सो जान ॥ 
अन्त समय का सुधार करना, 
यही तपस्याका हं फन) 
यत समाधिमरण ह्नि भाई, 
करते रहो प्रयत सक्त ॥ 


{ ६३ 
स्नेह, वेर" नम्वन्ध, परिग्रह्‌, 


छोड, यद्ध मनत्योदहोकरर्‌ । 


^) 


1 





सूना .--दूटना १, पीसना २, आग जलाना ३, पानी भरना ४, वुहारी देना भ। 


६ न्धा भक्ति --रटिपाहुना १, उच्च स्यनिदेग २, चदग्णोदर माथे तलने पूदा करना द, प्रयम्‌ करना ५, 
मने पपरन सोर वराय कौ द्धि स्ना €-७-ल जौर एपना गुठि जवात्‌ धद वादन देना ६। 


१६२ 


क्षमा करे निज जन परिजनको, 
याचे क्षमा स्वय सुखकर ॥ 

कृत कारित अनुमोदित सरे, 
पापो का कर आलोचन । 

निश्चल जीवन भरको धारे, 
पणं महान्रत दुखमोचन ॥ 


( €४ ) 

शोक, दु ख, भय, अरति, कलुषता, 

तज विपादकी त्यो ही आह्‌ । 
शास्त्रसुघा को पीते रहना, 

धारण कर पूरा उत्साह ॥ 
भोजन तजकर रहे दूध पर, 

दूध छोडकर छाछ गहे । 
छाछ छोड ले प्रासुक जलको, 

उसे छोड उपवास लहे ॥ 


( ९५ ) 

कर उपवास शक्ति अपनी से, 

सर्वं यत्न से निज मनको । 
णमोकार मे तन्मय करदे, 

तज देवे नरवर तन को ॥ 
जीना चहना, मरना चहना, 

डरना, मित्र याद करना। 
भावी भोग-वाञ्छना करना, 

है अतिचार, इन्दे तजना ॥ 


( ९६ ) 
जिनने धमं पिया है वे जनः 
हो जाति है सव दुखहीन । 
तीररहित दुस्तर निश्रेयस, 
सुखसागर को पिये प्रवीन ॥ 
जर्हा नही है शोक दुख भयः 
जन्म जरा वीमारी मौत । 
है कल्याण नित्य केवल सुखः 
पावन परमानद का स्रोत ॥ 


( ६७ ) 


सल्लेखना मनुज जो धारे, 
पातेहैवे तिरवधि मुकति। 

चिद्या, दशन, शक्ति स्वस्थत्ता, 

हषं शुद्धि, ओ अतिशय तृप्ति ॥ 

तीन लोकको उलट-पलट दे, 
चाह एेसा हो उत्पात । 

नही कल्प्रशत मे भी होता, 
मो्षप्राप्त जीवो का पात ॥ 


( €) 

कीटकालिमाहीन कनक-सी, 

अति कमनीय दीप्ति वाले। 
तीनो लोक शिरोमणि सोहे, 

नि श्रेयस पाने वाले ॥ 
धन पूजा एेडवयं हकूमत, 

सेना परिजन भोग सकल । 
होय अलौकिक अतुल अभ्युदय, 

सत्य धमं का एेसा फल ॥ 


1 1 


सानां परिच्छेद 
ग्यारह प्रतिमा 


( ६६ ) 
दशंनप्रतिमाधारी 


ग्यारह पद होते श्रावक के, 

प्रति पद मे पहले गुणयुक्त । 
अपने गुण मिल होय पूर्णता, 

यो बुध कटे सुमति सयुत ॥ 
तत्तवपथिक है शुचिदङन है, 

भव-तनु भोगविरागी है । 
परमेष्ठीपद शरणागत है, 

दर्शेन प्रतिमाभागी है॥ 


( १०५ ) 


व्रतप्रतिमाधारी 


पचि अणुत्रन सात्त शील जो, 
निरतिचार सुखसे धरता ॥ 
शल्यरहित ब्रतप्रतिमाधारी, 
व्रतियो मे माना जाता ॥ 
शिक्षात्रत हँ चार वताये, 
तीन गुणत्रत उपकारी । 
ये सातो मिल शील काते, 
इन्हे धरे व्रत का धारी॥ 


( १०१) 
सामायिक प्रतिमाधासे 
तीन बार करके आवत॑न, 
चार दिशामे चार प्रणाम। 
करे, परिग्रह सारे तज दे, 
धर ले कायोत्सगं ललाम ॥ 
खड्गासन या पद्मासन धर, 
होकर मन वच तनसे शुद्ध । 
करे वन्दना तीन काल मे, 
सामायिकधारी सो बुद्ध ॥ 
( १०२) 
प्रोषधधारी ओर सचित्तत्यागी 
चारो पर्वोमे हर महिने, 
धमेध्यान मे रत रहकर । 
शिति पाये बिन प्रोषध का, 
नियम करर वे श्रोषध-धर' ॥ 
जो नहि खावें कन्द, मूल, फल, 
शाखा, पुष्प, बीज, कच्चे । 
दयामूति वे सचित्त त्यागी - 
प्रतिमाधारी, हैँ सच्चे ॥ 


( १०३) 
रात्रिभुवितत्यागी मौर ब्रह्मचारी 
जीवो पर होकर दयालु जो 

रजनी मे चारो आदार 


करे नही सो "रात्निभुक्ति' का, 
त्यागी दयावान्‌" निर्धार ॥ 
मलकारण मलवीज घुणायुत, 
जान अग, तज देना काम 1 
मित्रो है यह्‌ सप्तम प्रतिमा, 
बरह्यचयं है इसका नाम ॥ 


( १०४ ) 
आरभत्याग ओर परिग्रहुत्थाग 
सेवा कृषि वाणिज्यादिक के 
आरभसे वस हट जाना । 
हिसा हो नहि इस विचारसे, 
आ रभव्याग' इसे माना ॥ 
ममता तज निमंमत्वरत हो, 
बाह्य परिग्रह्‌ दस तजना । 
स्वस्थ ओौर सतोषी होना, 
परिग्रहत्याग इसे कहना ॥ 


( १०५) 
अनुमति त्यागी 
नहि जिनकी अनुमति आरभमे, 
परिग्रह्‌ मे नहि होती है । 
सारेही लौकिक कमोमे, 


~~~ ~~~ 


नोट "इस ग्रन्थ मे ४००० रूपये से अधिक का 
नई दिल्ली से, मारफत श्री शातीलाल 
उपरोक्त सोसाइटी तथा ला० शान्तीला 


जिनकी अनुमति सोती है ॥ 
अनुमति त्यागी प्रतिमाधारी, 

वे सनमति कहलाते हँ 1 
साध भली विधि इस पदवीको, 

उचापदपा जातेहै।। 


( १०६ ) 
उत्कृष्टश्रावक 
घरको तज मुनिबनको जाकर, 
गुरु-समीप त्रत धारणकर । 
तपते हँ भिक्षासन करते, 
खडवस्त्रधारी होकर ॥ 
उत्तम भावक का पद यहहै, 
जो मनुष्य इसको गहते । 
उन्हे श्रेष्ठजन क्षुल्लक ठेलक, 
भाग्यवान्‌ श्रावके कहते ॥ 


( १०७ ) 
सत्य बात तो यह्‌ है मित्रो, 
पापजीवकावैरीहै) 
धमेवन्ध्‌ है ध्म मित्रहै, 
धरोदसेक्यादेरीहै। 
निर्चय करता हुआ इसी विध, 


सि 
ॐ । समाप्त ॥ # 
४. ५.१.१३ 






त 


अः र 
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इसे पढेगा जो मानव । 
अच्छे से अच्छा सर्वोत्तिम, 
ज्ञानी होवेगा वह ध्रुव ॥ 


( १०८ ) 

है देन चारित्र ज्ञानये, 

तीनो रत्न बड़ सुन्दर । 
रत्नकरण्ड बनाते हिय को, 

जो जन धरे इन्हे शुचितर ॥ 
भली भाति पुरुषार्थ॑सिद्धि हो, 

उनके चरणो की दासी । 
वरती है बन पतितब्रता-सी, 

देती है यो सुख राशी ॥ 


( १०६ ) 
कामी कोज्यो सुख देती है, 
रमणी, त्यो सुख दो मृञ्चको । 
माता लाड लडाती सुत को, 
वैसे लाड करो मुञ्ञको ॥ 
ज्यो पवित्र करती है कुल को, 
अति पवित्र सुगुणा कन्या । 
करो मृह्ञे पावन वैसे ही, 
सम्यग्दशेन श्री धन्या ॥ 


दर्शन केन्द्र } 


ज 





~~~ 
कागज लगा दै, वह॒ सब जन प्रचायत दरियागंज, 

जी जेन कागजीके प्राप्त हुमा है। इसलिए हम 

ल जी के अत्यन्त आभारी ह| 


~ _ 


